७००“ दिन के चोषड़िये ..््छ 


रवि । सोग | मंगल । दुंघ । पद” | पुकत | वानि ह | शुक्र | दान 


। उद्गंग असृत | रोग |छाम | शुर्म | चल | काकू 
चल | कार | उद्दें ग। भम्र्त। रोग | छा | शुभ 
जाम | शुस | चक्र | काल [उद्दंग | अमृत | रोग 
जमृत | रोग | छाम | शुम | चल. | काल | उद्दे व 
* | फाल | उद् ग। अस्त | रोग काम | शुभ | चल 
| शुभ | घक्र | काल | उद्वेग | अस्त | रोग | छाम 
_| रोग | लाम | शुम | चल | काल | उद्व ग| धर्मृत 
 उद्देग | अमृत | रोग | छाम | शुभ | चल | काछ 








०..त_ रात्रि के चौघड़िये ----> 





उद्दं ग | अस्त | रोग 





, | शुस |> चल र छाम 

| अमृत | रोग शुभ | चल | काल | उद्धग। 

“| बल- | काले. अमृत | रोग | छाम | शुभ |: 
रोग | लाभ . चल | काल उद्व ग | अमृत |. 
काले दग रोग | छाम | शुभ | चल | 

. लाब| शुभ - काल | उद्व ग | अस्त | रोग ' 
उद्द ग। अमृत लाभ | शुभ | चक | काल 
घुभ । न्चल उद्देथ| धम्रत रोग | लाभ 





के |लोम मेल | इन | ॥र | पक | रवि । सोम | मंगल बुध ॒ । ग्रुद | शुक् । हानि 








"5 मध्य मंगल :- . 


., है प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिये । 


शोध ही इन: दुर्दंशा से पार बेड़ा कीजिए. ॥ 


- | ऐसी अनुग्रह और किरपा हम पे हो परमात्मा। 


* ४ हो सभासद सब यहां के शीघ्र ही धरमात्मा । 
- दो घोरा दो साँवरा दो लीला दो लाल ॥ 


_ सोले- जिनवर सुवर्ण वरणा वंदू वारबार ॥ . 


गजल प्रकाशंकीय निवेदन इ्६« 
 _ आत्म फल्याण करने के साधन के रुप में स्वाध्याय 
और भजन स्तवनों का बहुत महत्त्व है। प्रभु की उपासना 
. और धर्म की आराधना का यह बहुत आंत्ान उपाँय है । 
-अतएव सर्व सामान्य जनता के .लिये महिलाओं व पुरुष 
'वर्ग के लिये भजन स्तवन आदि की विशेष उपयोगिता है । 
इसी लिये प्राचीन संत महात्साओं ने ढाल स्तवन आदि के 
रूप में धामिक तत्त्वों फो. सरल बनाया है, उन ग्रांचीन 
स्तवन ढाल आदि में वैरांग्य. रस खूब भरा हुवा. है, वास्‍्ते 


'श्री वर्धभान स्था, जंबद अमण संघीय परम पुजनोये 
महाराष्ट्र मंत्रीजी थी १००८ श्री किशनलालजी महाराज 


सा, वी, प्रसिद्ध वक्ता पंडित रत्न भी थी १००८ थो 
सौभागमलजी स, व कविवर भ्री थी १००४. थ्री सुर्यमुनिजी 
:म, साहेब के आज्ञा अनुयायी स्वर्गीय .१००७- प्रव्॑तंनीजी 
श्री टीबूजी महाराज की सुशिष्या थी स्क, प्रव॑तंनोंजी 
- श्री राजकुंवरजी म. की सुशिष्या महासतीजी श्री रेसर- 
-कुबरजी सम. व 'सुशिष्या परम सेकाभावी क्री. दिलसुख 


'कुबरजी मे. वेयावचणोजी श्री संपत कुचरजी म. शान्त 
स्वभांवी भी दीपफ्वरजी म. विद्याभिलाशी श्ीप्रमोदकंवरजी 


:स, आदि .ठाणें चार का चांतुर्मात रतलाम में हुवा । 
'महासतोजी भो दिलसुखकु वरजी मं, सा, ने बड़े परिभ्र्म 
पूर्गक जनता के लाभाय॑ संग्रह किया है। ... :.... 

आशा है कि मुम्ुक्षु जब इसका सदृउपयोग कर जीवन.. 
को समुच्नत बचांवेंव «८ नोट-पुस्तक यत्न से पढ़ें। 
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- कीशोी॥। 
# डिलसूख माधूरों सजेह 
| ' शुन 

चोबीसी 
श्री आदि जिनंद समरसकेदं, अजित लिनंद भेज 
प्राणी, संभव जगन्राता, शिवमग राता, थो सुख साता, 
हित श्रांणी | अभिनंदन देवा, सुमति-सु सेवा, करो नित॑ 
गेवा, रिपुघाता ॥१॥ चोविस जिन राया सन बच काया; 
प्रणमू' पाया, द्यो. साता ।.टर । श्रीपन्न सुपासं शशि शुणरास 
सुंविधि सुबापं हितकारी | श्री शीवलस्वामी, अंतरजामी 
शिव्गति गामी उपकारी । श्रेयांसदयाला, एंरम हछपाला 
भविजन वाला जगदाता ॥ २॥ वात पूज्य सुकंतं, विमले 
अनंत; धर्म श्रीसंत संतकारी | कु थु' अहरनाथं,तज जग साथ 
मन्नि सुआथं संघधारी । झुनिसुत्रत. सुनि आत्माने दमी, 
_हुमतिंने बमी तप राता ॥३॥ रिष्ट नेमिं बड़ाहे, मार न 
ब्याही, तोरण जाई छिंटकाई । नाग नांगिन तांडे, दिया 
बचाई, पारस सांई सुखदाई । जय जय वधमान गुण 
निधिखानं द्विजग भानं शुद्ध आता । ४४ संसार का फ्दा, 
दृर-निक्कंदा धर्म का-छंदा, .जिन-लीना-। अद्ु-फेवल पाया 
धर्म सुताया; सवरि समझाया, झुनि कीना- |- कहे. रिख 
: तिलोक॑ सदा-तस धोक॑, थो- सुख थोक॑; चित चाता !५॥ 

ब्रिस्ध22..8 


। दिलसुख-माधुरी सं प्रह 


बिन्तामणी पाश्वनाथ 


चिन्तामणी पारसनाथ हां रे २ चिन्ता तो म्द्वारी 
चूरजोी जी, पारसनाथ हां रे २॥ टेक ॥ अरज करु' कर 
जोड़ हारे २ आशा तो म्हारी पुरजो जी, पाश्वनाथ अश्व- 
सेनराय ना कु वर हारे ९ वामादे राणी जववियाजी पारस 
॥२॥ ओच्छुब करे सुर इन्द्र हारे २ त्रिलोकी जस छाविया 
जी ॥३॥ जलता बचाया नागन नाग हां रे २ प्रश्ु तो 
ऊपकारिया जी ।.४॥ हुवा घर इन्द्र देव हारे २ शासन 
रखवालियाजी ॥४५॥ जो सेचे प्रश्नु तोय हारे २ तेना तो 
संकट सुर हरे जी ।६॥ पग २ होवे प्रश्मु जीत हारे २ 
रागह्ं प द्रावलेजी ॥७॥ धननी मांगु प्रश्ठु माल हांरे २ 
सेवापुरी मेलदोजी ।८॥ मांगु २ सेवा पुरीरो राज हारे २ 
फेर गर्भ नहीं आवसांगी पारसनाथ फेर जन्म नहीं आव- 
सांजी ॥६॥ गुरु हीरालालजी प्रसाद हारे २ चोथमलजी 
ध्रुनि हम मणेजी पारसनाथ ॥१०॥ . 


परमेंध्टि की महिमा 
आनन्द मंगल करू आरती, संत चरण को सेवा | 
शिवसुख कारण विध्न निवारण, पंच परमेष्टि देवा ॥टर॥ 
: प्रथम आरति अरिहन्त देवा, कर्म खपे ततखेवा। चोौसठ 
इंद्र करे तुम सेवा, वाणी अमृत मेवा ॥ १॥ ह्विंतीय आरती 


दिलतुख-माधुरी संग्रह ३ 


सिद्ध निरंजन, भंजन भव २ फेरां | चिदानन्द सुखकंद 
अखंड, सिटे सवों भव फेरा ॥२॥ तृतीय आरती श्री 
आचायजी, छत्तीस गुण गंभीरा | संघ सिरोमणि सोहे 
दिनमणि, दे हितवोध अनेरा ॥३3॥ चौथी आरती उपा-. 
ध्यायजी, भणे भणावे एहवा। खत्र अथ करे ततखेवा सेवा 
कर तस देवा ।'४॥ पंचम आरती सब साधुनी, भारंड 
पंखी जेहवा पंच महात्रत पाले दषण ठाले, अविचल शिव 
सुख लेवा । ५॥ भाव धरीने गावे आरती, पंच परमेष्डि 
देवा | श्री विनयचन्द धुनि! गुण गावे, लेवा शिव सुख 
मेचा ॥६ गावे सीखे सुने आरती, भविजन भाषे एड़वा। 
तेह तणा पातक ठल जावे, नित उठ मंगल मेबा ॥७॥ 
सदयुरू वन्दना 

सुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार-बार है। श्री चरण शरय- 
से हुआ जीव्रन सुधार है ॥ टेर॥ अज्ञानतम हटा के ज्ञान. 
ज्योति जगा दी, चढ़ आत्म ध्यान में अखंड दृष्टि लगादी, 
उपदेश सदाचार सकल-सास्त्र सार है ॥१७ विधि युक्त 
सिर भुका के कर रहे हैं वन्दना, अब हो रही संगलमयी 
सद्भाव स्पन्दना, माधुयें से मिटा रही मनका विकार है 
॥२॥ यह है मनोरथ नित्य रहे संत चरण में, श्रन्तिम 


समय समाधि मरण चार शरण में, यह ' एयचन्द्र'' मोक्ष 
मांग में विहोर है !! ३ ॥ 


हि दिलसुख-माधुरी सं ग्रह 


नवक्षार मंत्र को माला 

सुबद शोर शाम दी । प्रशुजी के नाम की, फेरों एक 
माला हों २॥ टर ॥ सकल सार नवकार मंत्र यह परमेष्टि 
की माला | नरकादि दुर्गंति का सचम्मच जड़ देती है ताला 
कर्मो का यह जाला मेटे तत्काला ॥१॥ सुदर्शन और सीता 
ने जब फेरी यह माला । ली भी सिंहासन घन गई, 
शीवल हो गई ज्वाला ॥ धर्म का यह प्याला, पीयो प्यारे 
लाला ॥२॥ सुमरन करके सोमा ने भी, नाग उठाया 
काला | महा भयंकर विपधर था वो, बनी प्रृष्ष की माला 
शील जिसने पाला | सत्य है रखवाला ॥ ३॥ द्रौपदी का 
चीर बढ़ाया दुःशारन मद गाला | मना सुन्दर श्रीपाल 
का, जीवन बना विशला ॥ सुभद्रा जो महिला, चम्पा 
द्वार खोला ॥४॥ बाल कुमारो राजदुलारी देखो चन्दन 
धोला, दुःख भयंकर पाई फिर भो शिर झंडा था झला | 
तपस्या का तेला, सब्र दुःख टाला ॥४॥ विक्रय संवत दो 
हजार ये घारह का तुम जानो । वालाघाट में चोमासा था, 
बड़ा ठा5 का मानो । गाषों गुण भोला, हरि ऋपि 
बोला || ६॥ 

पारवनाथजा का छच्द 

_# जितु * जितु ओजी उपसम घरि | 3 हीं पाश्ये 

अछर जपंते ॥ भूत ने प्रत ज्योतिष व्यंतर घरा । उपसमे 


__ दैिल्युब-मापुरी संग्रह “४ दिलसुख-माद्ुरी संग्रह ४ 
बार एक वीस गुणँते ॥१॥ दुष्ट ग्रह रोग शोग, जरा जंतु 
ने ताव एकाँतरों दिन तपंते | गर्भ बंधन वारण सप विच्छीं 
विष बालका वालनी व्याधि हंते.॥|२।॥ शायणी डायशी 
रोहणी रांधणि, फोटीका मोटीका दुष्ट हंति । डाह उंदर 
तणीं कोल नोला तणी, स्वांन सियाल विकराल दँति ।३॥ 
धरण पदमावती समरी सोमों बति बाद अघाद अठवी 
अटंते । लक्ष्मी लुन्दो मले सुजस-वेला. वले सयल आसा 
फले मन हंतते ॥|४॥ अष्ट महा भय हरे कान पीड़ा ठले, 
उत्तरे सुल शीषक भणंते । वद्ति वर ग्रतश्यु' भआति विसल 
प्रभु पाश्व जिन नाप अभिएम मंते ॥४॥ 


“मंगल पाठ 


अरिहिन्त जय २ सिद्ध प्रभु जय-२ साधु जीवेन॑ जय 
जय, जन धर्म जयः२ ॥ अरिहन्त मंगंल, सिद्ध : प्रशु 
मंगल । साधु जीवन मंगल॑, जन. धमःमंगलं ॥ अरिहप्त 
: उत्तम, सिद्ध प्रश्ठ॒ उत्तम | सांघु जीवन उत्तम, :जेन धर्म 
उत्तम ॥ अरिहन्त शरणं, सिद्ध प्रश्मु शरणं | साधु. जीवन 
शरण; जन घमं शरंण ॥ चार शरण दुख हरण जगत में 
ओर शरण नहीं कोई होगा । जो-भंवि प्राणि करे-आराघन, 
उसका अजर अमर पद होगा। 


६ दिलसुव-माध्ुरो संभ्रद 


तीन बार बोलने को धुन 


3० अंतर्यामी देव, शुद्ध भावे करू सेव । 

चित्त शांति नित्यमेव, 3४ अंतर्यामी देव ॥ 
अनुपूर्वी 

जहां ? है वहां नप्तो अरिहंताणं बोलना | 

जहां २ है वहां नमो सिद्धाणं बोलना । 

जहां ३ है पहाँ नमो आयरियाणं बोलना । 


जहां ७ है वहां नमो उदज्कायायं बोलना । 
जहां ४ है वहां नमो लोए सच्बसाहंणं बोलना | 


अनुपूर्वी गिनने का फल 


अनुपूवी गुणिये जोय, छ!/मासो तपनो फल होय। 
संदेह मत आशो लिगार, निर्मल मने जपो नवकार ॥ 
शुद्ध वस्त्र घरि विषेक दिन; दिन प्रत्ये गिशणवी एक । 
एम अलुपूर्वी जे गुणे ते पांच सी सागरना पापने हसणे॥ 
अशुभ कमे के हरण को, मंत्र बड़ो नवकार । 
वाणी दादश अंग में, देख लियो तत्व सार ॥ 
सबसे बढ़कर है नवकार, करता है भव सागर पार | 
घठदे पूरम का यह सार, बारम्वार जपो नभकार ॥ 
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दशपेकालिक सूत्रम्‌ 

धम्मो मंगलमुक्किद, अहिसा 'संजमो तवो । देवा” वि 
त-नमंसंति, जस्स धम्पे सया मणो:॥ १॥ जहा दुमस्स पृष्फेस 
भमरो आवियह रसे । ण य पुष्फे किलामेई, सो ये पी णेई 
अप्पयं ॥२॥ एमेए समणा थ्रुत्ता; जे लोए संति साइयो। 
विहंगमा व पुप्फेसु दाशभत्तेसण रया ॥ ३॥ बरय॑च विर्ति' 
लब्भामो, ण य कोइ-उवहम्मह अहागडेसु रीयंते, पृष्फेसु 
भमरा जहा ॥४॥ महुगारसमा बुद्धा, जे भव॑ति अणिंस्मिय। 
नाणापिडरया दंता, तेण वुच्चंति साहशो ॥ दि बेमि॥श 
इति दुमपुप्फियनामं पढमज्कयर्ण समत्े ॥१॥ कह नु कुज्जा 
सामणएणं, जो काम्ते #निवारए | पए पएः विसीयंतों; 
संकप्पस्स वस गग्मो । १॥ वत्थगं घमलंकारं, इत्थीओ सय- 
णाणिय। अच्छा जे न- भुज॑ति, न से चाह त्ति वुुचई ।। 
जे य कंते पिए भोए, लड़ो विषिदधि कुन्चइ , साहीणे चयह- 
भोए: से हु. चाह त्ति'दुच्चई ।३॥ समाह पेहाई परिष्वयंतों 
सिया मणो-निस्परई बहिद्धा । न सा महं नोवि अहं पि तीपे 
एच्चेव ताओ विएएज्द्र रागं। ए। आयावयाही चय पोग 
मललं, कामे कमाहि कमिय॑ खु दक्ख॑ | छिंदा हि दोसे विश - 
एज रागं, एवं सुद्दी हेहिति संपराए ॥५॥ पवखं दे जल्धिये 
जोश धूमकेउ दुरासयं । नेच्छ॑ति-वंतर्थ: भोत्त. कुले जाया: 
अर्गंषण ॥६॥ घिरत्यू ते जसोक्रामी, जो ते जोवियकारंणां ( 
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वंत॑ ३च्छसि आवेऊं, सेयं ते मरंणं भवे ॥७| भहं च भोग- 
रायस्स, त॑ चासि अंधगवरिहणों | मा कुले गंधणा होमो 
संजमं निहुओ चर॥८। जह त॑ काहिसि भाव॑, जा जा दिच्छ- 
सि नारिओ | वायाविद्धो ब्य हडो, अद्विश्प्पा सविस्ससि 
॥8॥ तीसे सो वयणं सोच्चा, संजयाह सुभासिय । भंकछु- 
सेश बहा नागो, धम्मे संपडिवाइओ ॥१०॥ एवं करंति 
संबुद्धा पंडिया पवियक्‍्खणा । विणियद्व ति भोगेसु, जहा से 
पूरिसुत्तमो |॥ति बेमि ॥११॥ इति सामण्णपुष्चयं नाम 
अज्ययरण सम । २ संजमे सुद्धिअप्पाणं, विष्पप्तुक्काणश 
ताइणं | तेसिमेयपरणाइण्णं, निग्गंधाण महेसिर्श । १। उद्दे- 
सिय॑ कीयगर्ड, नियागममिद्डाशि य । राशइभरो सिणारे 
ये, गंघमल्ले य वीयण ' २॥ संनिही गिहिमत्त य रायपिंडे 
क्रिभिच्छए । संवाहणा दंत पडोयणा य, संपुच्छणा देदपलो- 
यणा य ॥३॥ अटड्टावए य नालीए, छत्तस्य य घारणद्ाए । 
तेगिच्छ पहणपाएं, सपारंभ च जोहणो ४॥ सिज्जायर- 
पिंड च, आसंदोपलियंकए | गिहंतरनिसिज्जा य, 
गायस्मुव्यद्वणारि य।४५॥ गिद्िणों वेशाबडियं, जा ये 
आजीवब त्तिया | तत्तानिव्दुडभोह्च॑ आउरस्सरणाणि य ६ 

मृलए सिंगबेरे य, उच्छुखंडे अनिव्युद्धे। कंद मृले य सचित्ते 
फल बीए य आमए ॥७ सोवचले सिंधवे लोण, रोमा- 
लोए य आमये ! सामृह पंसुघारे ये कालालोण य श्रामए 
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॥८ ' घुणे ति बमखे य, वत्थीकम्मविरेयणे । अजय दंत- 
बणे य गांयब्भंगविभूसण ॥६॥ सब्वमेयमणाइनन, निर्ग- 
भाष॑ महेसियं संजमम्भि अ जुताणं, लहुभूयविद्दारियं ।१०। 
पंचासबपरिण्णाया, तिशुत्ा छंछु संजया-। पंचनिर्गहणा 
भीरा, निर्गंधा उज्जुदंसिणों ॥(१ आयावयंति.मिम्हेसु, 
हेम॑तेसु श्रदाउडा | बासासु पड़िस॑लीणा, संजया सुसमा- 
दिया ॥१ २॥ परीसहरिऊर्दता पूश्रमोहा जिहृदिया। सब्ब- 
दुम्खपद्ोणट्रा, पढन्‍्कमन्ति महेसियों ॥१६॥ टुक्कराह' 
ऊरित्ताणं, दुस्महाइ सहित, य। केइ त्थ' देवलोशसु, कद 
सिज्फन्ति नौरया ॥१४७। खवितता पुव्बकमाई संजमेशल 
तवेश ये | सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता, ताइणो परिणिव्वुद्धा-॥त्ति 
बेमि ॥१४॥ इति खुडयायारकठा नाम तहयमज्कयण समर्च 
॥३॥ युय॑ में आाउसंतेण स्गवया एश्मबखार्य इृह खेलु 
छज्जीवशिया नामज्कययर्ण समरोणं भगबया महाबरणं 
कासवेशा पनेश्या सुभक्खाया सुपन्नता सेय॑ में अहिज्जि्ं 
अज्फयग पम्म पएणतो | कयग ललु सा छज्जीब णिया 
नामज्ञयणं समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं-पजेहया 
सुअस्खाया सुपन्नता सेमं से अहिज्जिउं अज्ञयण्ण धम्म- 
पर्णला ? इमा खलु सा छज्जीवणिया नासज्लयणं 
समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेदया सुअरखाया 
सुपन्नता सेम् मे अहिज्जउ अज्श्यणं धम्मपन्नति | तू 
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जहा पुढविकाइया, आउकाहया,तदेउकाइया, वाउकाइया, 


“बंणस्सइकाइया, तसकाइया ।.पुढदी चित्तमंतसक्खाया 
>अणेंगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिगएणं । आऊ 
“चित्तमतमक्खाया अगेगजीवा पुडोघत्ता अन्नत्य- सत्य- 


'परिणएणं । तेऊ चित्तमंतमक्खाया  अणेगजीवा पुढो 


सत्ता अन्नत्थसत्यपरिणेएगं। वाऊ चित्तमंतमक्खाया अगेग- 
“जीवा पुढोरुत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं। वणस्सई वित्त- 
'संत्तमक्याया अगेंगजीया पढोसत्ताअन्नत्थ सत्थपरिणएणं 
*तें जहा अग्गबीया,मूलबीया पोरदीया,खंध बीया चीयरुहा 
-'संमुच्छिमा, तणलया, वणस्सइकाइया; सबीया, वित्तमं- 
>तमवखाया अगेगजीवा, पुछोसत्ता, अन्नत्यथसत्थपरिणएणं 
से जे-पुण इमे अग्रेगे बहने तसा' पाणा, जहा अंडया, 
 पोयया, जराउया, रसया,संसेइमा,संमुच्छिमा,उब्भिया, 
. उबवाहइया, जेसि केसि च पागाणं; अभिवक्षंतं पडिव्कंतं, 
:संकुचिय पवारियं, दग भर्त तसियं, पलाइवं, आगह- 
जाइबविश्ञाया, जे अ फीडफ्यंगा जा थ कुथुविवीलिया, 
“सब्वे' देहंदिया सब्वे' तेईं दिया, संख्चे 'वउरिदिया;  सब्मे 


'पन्चविदिया, उब्चे तिरिद्ख नो गिय।, सब्दे नेरहया, सब्ये 


“मणुआ, सब्बे देवा, सब्बे पाणा, परमाहम्मिआभा, एसो 


खजु छड्ठो जीवनिकाओं 'तस्काओ -त्ति पवुच्चद । 


' इल्वेसि छोण्ड जीवनिकायाणं नेव सं दं उं. समारंभिज्जा, 


कसम सका 
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“नेवब्नेहि- दंड समारंभिज्जा दंड समारंभन्‍्तें वि-अन्ने-न 
“समणुजागेज्जा, जावज्जीबाए तिविह तिंविहेण॑ मणेणं 
“बायाए काएण न करेसि नाकारवेमि करंतेंपि अंडे न 
'समगुजाजाभि। तस्स भंते पडिक्कसामि निन्‍दासि गरि- 
_ “हामि अप्पागं वोसिरासि। : पढमे भन्‍्ते -महव्वए- पाणा 
इवायाओ- वे रमणं सब्व भंन्‍्ते | पाणांइवायं पठचकखमि। 

* से-सुहु म॑ वा।-बायरं-वातसं वा, थावरं -वा, नेव पाणे 
: अह्वाइज्जा,: नेव5ब्नेंहि पाणे अइवायाविज्जा, पाणे 
:अइवायन्ते5विं, प्ञन्ने "न समणुजार्णामि ' जावज्जीवाए 
“तिजिहेगं 'मगगेगं! वायाए-काएगं न करेमसि' न क्रारवेसि 
'करंतंवि अन्न॑ त' समगुजागामि; तस्स भंते ( पडिक्क- 
'मामि निन्‍दामि गिरिहाधि अप्पागं बोलिरानि। पढमे 
'भन्‍्ते ! 'मह॒व्वए उबठिडओमि सव्बाओ पागाइवायाओ 
 बेरभण्ण ॥१॥ . अहावरे -वुच्चे भन्‍्ते !  सहृव्वए सुसा- 
: बायाओ वेरमग्ग । सब्तं भन्‍्ते ! मुसावायं पच्वक्वामि। 
' से कोहा वा; लोहाः वा, भया वा; हप्ता। वा “नेव सं 
“सु बइज्ञां नेवब्नेह मु वायाविज्जा, मु चयव्ते वि 
अन्न न समणुजागामि-जावज्जीवाए, तिविद तिबिहेगं 

: मगेण वायाए काएग॑ न/करेमि न कारवेमि-करंतंपि अन्न 
न समगुजायगानि। तह्त-भस्ते | पडिक्‍क्रधामि निन्‍दासि 
'गरिहाोनि अध्या् घोसिरामि १-बुच्च भन्‍ते |ःमहव्बए 
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उबठिदओमि सब्वाओ सुसावायाओ वेरमर्ण ॥२॥ 
अहावरे तच्चे भन्‍्ते ! महव्बए ! अविज्लादायाओ वेर- 
मण्ण। सब्जं भन्ते ! अदिन्लादा्गं पच्चक्खामि से गामे वा, 
नयरे वा अप्प वा,बहुँ वा, अणु' वा,थूल वा छित्तमंतं वा 
अचितमंतं वा,नेव सय॑ अदिय्न गिण्हज्जा,नेव5न्च हि अदिश्न 
गिण्हाविज्जा, अविन्न॑ गिण्हन्ते विअन्ने न समगुजाणामि, 
जावज्जीवाए तिविह तिविहेण मण्णेणं वायाएं, फायेणं 
न फरेसि न फारवेसि करंतंपि अन्न न समणुजाणामि । 
. तस्स भन्‍्ते ! पडिक्क्मामि निन्‍दामि गरिहामि अप्पाणं 
वोसिरामि। तच्चे भन्‍ते | महब्बए उवठिदओमि सव्बाओ 
अदिश्लादाणाओ वेरसणं ॥३॥ अहावरे चउत्थे भन्‍्ते ! 

मह॒व्वए मेहुणाओ वेरमणं सव्बं भन्‍्ते ! मेहुणं पर्च- 
क्खामि से दिवद॑ वा, माणुसं दा, तिरिक्खजोणियं दा, 
नेथ सय॑ मेहुणं सेविज्जा नेवब्े हि मेहुर्ण से वाविज्ञा मेहुगं 
से ढ न्‍ते वि अन्न न समणुजाणामसि। जावज्जीवाए तिविह 
तिबिहेगं मर्णेणं दायाएं काएगे ते करेसि न फारवेशधि 
करंतंपि अन्न न समणुजाणामि । तस्प्त भस्ते | पडिकक- 
सामि निन्‍दामि गरिहामि अप्पार्ण वोसिराधमि । चउत्वे 
भन्‍्ले! मह॒व्वए उवठिद ओमि सव्बाओ सेह णाओ वेरमर्ण 
(१४॥ अहाबरें पंचसे भन्‍्ते ! सहब्बए परिग्गहाओ 
चे्‌रम्ण । सब्ब भन्‍्ते ! परिग्यहं पच्चक्शामसि । 
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से अप्यं वा, बहुं वा, अणुवा थूल॑ वा, चित्तमंतं वा 
अचित्तमंतं वा । नेव सर्य परिग्गह परिगिफिहिज्जा, तवे- 
प्लहि परिग्गहं परिंगिण्हाविज्जा, परिग्गहं परिगिण्हन्ते 
वि अन्न न समणुजाण्ज्जि । जावज्जीवाए तिविहं 
तिविहेणं मणेगं वायाएं काएणं॑ न करेमि न कारवेमि 
फरंतंपि अन्न न समगुजागामि । तस्स भन्‍्ते पडिक्क- 
मासि निन्‍्दामि गरिहासि अप्पाणं वोसिरासि । पंचमे 
भन्‍्ते महव्वए उवठिठओमसि सव्वाओ परिग्गहाओ बेर- 
भर्ण ॥५॥ अहावरे छठठ भन्‍ते ! बए राइभोअणाओ 
वेरमणं । सव्गं भन्‍ते ! राइभोयणं पच्चक्‍्खामि । से 
असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइम वा। नेव स्य॑ राई 
'भुजिज्जा नेवन्न हि राई भु जाविज्जा, राई भ जंते5वि 
अन्न न समणुजाणामसि । जावज्जीवाए, तिविहि 
तिविहेण मर्गेणं दायाएं काएग॑ न कारेमि न कारवेमि 
करंतंपि अन्न न समगुजाणामि । तस्प्त भन्‍्ते पडिक्कमासि 
निन्दामि गरिहामि अप्पाणं बोधिरासि। छटठे भन्‍्ते ! 
घए उवठिद्ओ मि सव्वाओ राइभोअणाओ वेरमर्ण 
॥६॥ इच्चेयाईं पंच महव्वयाई राइभोअण विरमण- 
छद॒ठाईं अत्तहियठिद्याएं उवसंपज्जित्ताणं विहरामि ॥ 
से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा संजयविरयपडिहयपच्च- 
पद्धायपावकम्से दिआ वा राओ वा एगओ वा परि- 
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सागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा से पुढवि-वा भित्ति 
या सिलंवा लेलु वाससरवर्खवा कार्य ससरकखं वा 
वत्थं- हत्येण वा पाएण वा कठठण वा किलिचेण 
श्रगुलियाए व पिलागाए वा सिलागहत्येण वा न 

आलिहिज्जा, न विलिहिज्जा, न घट्टिज्जा, न भिंदिज्जा 
अन्न न आलिहाविज्जा न विलिहाडिज्जा न घट्टा विज्जा 
न भिदाविज्जा । अन्न -आलिहंतं वा विलिहंत॑ वा घट्ट त॑ 
चा,भिशतं वा न समणुजाणिज्जा । जावज्जीवाए तिविह 
तिविहेणं मणेणं वायाएं काएणं॑ न करेमि न कारवेमि 
करंत॑ पि अच्च- न समगुज्ञागामि। तस्स भन्‍्ते ! पडिकक- 

सामि निदामिः गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि ॥१॥: 
से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा संज़यविरयपडिहयपच्चकखा- 
यपावकम्मे, दिआ वा, राओःवा, एगओ वा परिसागओ 
वा, सुत्त वा, जागरमाणे वा, से उदर्ग वा, ओसं वा: 
हि वा; महिय॑ वा, करगं॑ वा हरितण्‌ गं वा, सुद्धोदर्ग 
वा, उदउलल वा काय, उदउलल वा वत्थ, ससिणिद्ध 
या कार्य, ससिणिद्ध वा वत्यं न आपुरसिज्जा, न. 
संफुसिज्जा: न आदोलिज्जा, न पवीलिज्जा, न 

अक्खोडिज्जा, न पक्खोडिज्जा न आयाविज्जा, न पया- 
विज्जा, अन्न न आसुसाविज्जा,न संंफुसाविज्जा, न 
आवीलावेज्जा न पवीलाविज्ज॥, न अक्खोडाबिज्जा, 
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नपवखोडाबिज्जा, न आयाविज्जा, न पयाविज्जा, अन्न 
आमुसंतं वा, संफुसंत वा, आविलंतं > वां, पवोहांत॑ वो, 
अद्खोडंतं वा; पक्खोडत वा, आयावन्ते वा, पयावच्त वा न 
समणजाणिज्जा, जावज्जीबाए, तिविहं तिविहेग॑ सर्णेण 
चायाए काएण॑ न करेसि न कारवेमि करन्तं पि अन्न न समणु- 
जाणामि । तस्स भन्‍्ते ! पडिक्कस्मामि निन्‍दासि गरिहासि 
अप्पाणं वोसिरासि ॥ २॥ से भिक्‍खू वा, भिक्‍्खुणी वा, 
संजय-विरय पडिहयपच्चक्खाय पावकम्से दिआ वा, राओ 
वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से 
अर्गणि वा, इड्भालं वां, मुम्ममुरं वा, अच्चि वा, जाल वा 
अलायं वा, सुद्धार्गणि वां, उपक वा, न उ जेज्जा, न घट्दु ज्जा 
न शिन्‍्देज्जा, न उज्जालेज्जा, न पज्जालेज्जा न निव्वावेज्जा 
अन्न न उज्जावेज्जा न घट्टावेज्जी, न भिन्‍्दावेज्जा, न उज्जा- 
लाघेज्जा न पज्जलांवेज्जां, न निष्दावेज्जा अन्न उज्जन्तं 
जा, घट्टन्तं वा भिदन्तं वा, उज्जालन्तं वा, पज्जालन्तं वा, 
निव्वावन्तं वा; न समणुजाणेज्जा जावज्जोवाए, तिबिह 
तिबिहेणं मणेणं वायाएं काएण॑ं न करेसि न कारवेमि करनन्‍्तं 
इपि अन्ने न समणजाणामसि तस्स भन्‍्ते! पडिक्कमार्सि निन्‍दासि 
गरिहांसि अप्पाणं वोसिरांसि ॥ ३ ॥ से सिक्‍्खू वा 
भिक्‍्खुणी वा, संजयविरयपेडिहपपच्चक्खायपावकम्ते, विआ 
था, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ “वा, सुत्ते वा, 
जागरमाणे वा, से सिएण वां, विहुयगेण वा, तालियंदेण 
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वा, पर्तेण वा, पत्तभंगेण वा, साहाए वा, साहाभंगेण वा, 
पिहणेण वा, पिहुणहत्थेण वा, चेलिण वा, चेलकन्नेण वा, 
हत्थेण वा, घुहेण वा, अप्पणो वा कार्य, बाहिरं वा वि 
पुग्गल न फुमिज्जा, न वीएज्जा, अन्न न फुमाविज्ञा, न 
वीआविज्जा, अन्न फुमंतं वा, वीअंतं वा न समणुजाणिज्जा 
. जावज्जीबाए तिविहं तिबिहेणं॑ मर्णेणं बायाएं काएग॑ 
न करेमि न कारवेमि करंतंपि अअ््न ने समणुजाणासि । 
तस्स भन्‍ते ! पडिक्कमासि निनन्‍दासि गरिहामि 
अप्पाणं बोसिरामि ॥ ४॥ से भिक्‍ख्‌ वा, भिवखुणी 
वा, संजयविरयपडिहयपच्चक्खायपावकम्से, दिआ वा राओ 
वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, 
से बीएसु वा, बीयपइटठेसु था, रूढेसु वा, रूढ्पइट्ठेसु वा, 
जाएसु था, जाधपइट्ठेसु वा, हरिएसु वा, हरियपइद्ठेसु वा, 
छिल्ेचु वा, छिल्ल पइट्ठेसु वा, सचित्तेसु बा, सचित्ताकोल- 
पडिनिस्सिएसु वा न गच्छेज्जा, न चिट्ठेज्जा न निसीइज्जा, 
न तुअट्टिज्जा, अन्न न गच्छाविज्ञा, व चिठद्ाविज्जा, न 
निसीयादिज्जा, न तुअद्टाविज्जा, अन्न गच्छंत वा चिठंठत 
वा, निसिश्नतं वा, तुयट्वत्तं वा न समणुजाणामि जावज्जीवाए 
तिबिहं तिविहेण॑ मणेण वायाए काएणूं न करेसि न कारवेसि 
करंतंषि अन्न न समणुजाणामि। तस्स भन्‍्ते ! पडिककमामि 
निन्‍्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिशसि ॥५॥ से भिक्‍्खू वा 
भिक्‍्खुणी वा, संजयविरयपडिहयपच्चकखायपात्रकस्मे, दिआ 
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वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, 
जागरमाणे वा, कीड वा, पयंगं वा, कु थु वा, पिपीलियं वा, 
ह॒त्थंसि वा, पायंसि वा; बाहुंसि वा, उरुसि वा, उदरंसि 
वा, सीसंसि वा, वत्थंसि वा, पडिग्गहंसि वा कंबलंसि वा, 
पायपुच्छणंसि वा, रणहरणंसि वा,' गुच्छगंसि वा, उंडगंसि 
वा, दंडगंसि वा, पीढगंसि वा, फलगंसि वा, सेज्जंसि वा, 
संथारगंसि वा, अन्नयरंसि वा तहप्पगारे उबगरणजाए तओ 
संजयामेव पडिलेहिय पडिलेहिय. पमज्जिअआ पम्मज्जिअ 
एगंतमवर्णिज्जा, नो ण॑ं संघायमावज्जिज्जा ॥६॥ अजय॑ं चर : 
माणो अ, पाणभूयाई हिसइ । बन्धइ पावय कम्मं तं से 
होइ कड़आं फल ॥१॥ अजय चिट्द॒माणों आ। पाणभुयाई' 
हिसइ । बधइ पावय कम्मं त॑ से होइ कड़झ॑ फल ॥२॥ 
अजय आसमाणो अ, पाणभुयाई हिसइ । बन्धदई पापयं 
कम्म, त॑ं से होइ कडुअं फल ॥३॥ अजय सयमाणो अ, 
पाणभूयाई हिसइ | बन्धइ पावय कम्मं त॑ से होइ कड॒ग्नं 
फलं ॥।४॥ अजयं भु जमाणों अ, पाणभूयाई हिसइ-। बंधइ 
पावय कम्मं, त॑ से होइ कड़ञ्ं- फल ॥५॥ अजयं भासमाणो 
अ, पाणभूयाई हिसइ । बंधइ पावस कम्मं, त॑ं से होइ कड़श्र 
' फल ॥६॥ कहं चरे कहूं चिटठे, कहमासे कह सए । कह 

भू जन्तो भासन्तो पावकम्मं न वंधइ ॥७॥ जय॑ चरे जय॑ 
चिद्ठे, जयमासे जय॑ सए । जये भ्‌ जन्तो भासन्तो, पावकम्मं 
न बंधइ ॥८॥ सब्वभूयप्पशुयस्स, सम्म॑ भुयाइ पासओ । 
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पिहिआसवस्स दंतस्स, पावकम्म॑ ने बंधइ ॥६॥ पढम॑ नाण 
तओ दया, एवं चिट्ठ॒ह सव्वसंजए । अज्नाणी कि काही 
कवा नाही सेयपावर्ग ॥१०॥ सोच्चा जाणइ कल्लाण, 
सोच्चा जणाइ पावगं । उभयं पि जांणइ सोच्चा. ज॑ से 
तं. समायरे ॥११॥ जो जीने वि न याणइ, अजीबे विन 
याणइ । ज्ञीवाजीवे अयाणंतो कह सो नाहीइ संजमं ॥ १२॥ 
जो जीवे वि वियाणेद, अजीवे वि वियाणद । जीवाजीवे 
वियाणंतो, सो हु. नाहीईइ संजमं ॥|१३॥ जया जीवमजीवे य, 
दोधि एए वियाणइ । तया गईं बहुविह, सब्बजीवाण जाणह 
॥१४॥ जया गईं बहुधिहँ, सब्वजीवाण जाणह। तथा पुण्णं 
से पाव॑ च, बंध सुक्‍्सं च जाणइ ॥१५॥ जया पुण्णं च॑ 
पाव॑ च, बंध सुक्‍्खं च जाणइ । तथा निविदए भोए, जे 
दिव्वे जे यु माणुसे ॥१६॥ जया निव्विदए भोए, जे दिव्ले 
जे य भाणुसे । तया चयह संजोगं, सब्भिन्तरं बाहिरं। 
॥१७॥ जया चयइ संजोगं, सब्भिन्तरं बाहिरं। तथा मुंडे 
भवित्ताणं, पव्वइए अणगारिय ॥ १८॥ जया मुंडे भवित्ताणं, 
पव्वइुए अणगारिय | तया संवरमुक्किटठ', धरंस. फासे अण॒त्तरं 
॥१९॥ जया सचरमुक्किटठ , धम्मं फासे अणृत्तरं। तया धुणद 
कम्मरयं, अवोहिकलुस कड' ॥२०॥ जया धुणइ कम्मरयं, 
अबोहिकलुस कड' | तया सब्वत्तगं नाणं, दंस्ण चाभिगच्छद 
(२१॥ जया सब्वत्तग नाणं, दंसण चामिगच्छह । 'तया 
लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ॥२२॥ जया लोगमलोगं 
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च. जिणो जाणइ केवली | तया जोगे निरुभित्ता, सेलेसि 
पडिवज्जइ ॥२३॥ जया जोगे निर्भित्ता, सेलेसि पडिवज्ज्इ। 
तया कम्म खवित्ताणं, सिद्धि गच्छड नीरओ ॥ २४ ॥ जया 
कम्मं खवित्ताणं, सिद्धि गच्छूडह नीरओ । तया लोगमत्थयत्थो, 
सिद्धों हवइ सासओ ॥२५॥ सुहसायगस्स समणस्स, साया- 
उलगस्स निगामसाइस्स | उच्छोलणापहोअस्स, दुल्लहा सुगई 
तारिसगस्स ॥२६॥ तवोगुणपहाणस्स, उज्जुमइखन्तिसंजस- 
रयस्स | परीसहे जिणतस्स सुलहा सुगई तारिसगस्स ॥२७॥ 
पच्छा वि ते पयाया, खिप्पं गच्छंति अभरभवणाई । जेसि 
पिओ तवो संजमो अ खेती अ बभचेरं च ॥ २८ | इच्चेय॑ 
छज्जीवणिश्नं, सम्मदिदटी सयाजए । दुल्लहं लहित्त्‌ सामण्णं, 
कम्मुणा न विराहिज्जासि ॥त्तिबेमि ।२९॥इति छज्जीवणिआ 
णाम॑ चउत्थं अज्ञ्ञयणं समत्त । ४॥ 


सिर बीरत्थुइ ( पच्छिसुएं सुत्त ) 


पुच्छिस्सु णं समणा माहणा य, आगारिणो या परतित्थिया य 
से के३ णेगत हिय धम्ममाहु, अणेलिस साहुसमिक्खयाएं ।१। 
कहं च नाणं कहं दंवण से, सील कह नायसुयस्स आसी । 
जाणासि णं भिक्‍खु जहा तहेणं, अहासुयं बृहि जहाणिसंतं ।२। 
खेयप्लए से कुसले महेसी, अर्णत्तनाणी य अणंतदंसी । 
जसंसिणो चक्खुपहे ठियस्स, जाणाहि घम्मं च धिइंच पेहा ,३। 
उड्ढे अहैय॑ं तिरियं दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा | 
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से निच्च निच्चेहि ससिवख पन्ने, दीवेव धम्मं समिय उदाहु।४। 
से सब्वदंसी अभिभ्वयनाणी, -निरामगंधे घिहर्म ठियप्पा । 
अणुत्तरे सव्व जगंसि विज्जं, ग़थां अतीते अभए अणाऊ ५ | 
से भुइपन्ने अणिए. अचारी, ओह तरे धोर अणंतचक्खू । 
अणुत्तरे तप्पइ सुरए वा, वइरोयणिदे वा तम॑ पगासे ॥६॥ 
अगुत्तरं धम्पमिणं जिणागं, नेया समुणी कासव आसुपनत्न । 
इंदे व देवाणं महाणुभावे, सहस्सणेता दिवि णं विसिटठ |७। 
से पन्चयया अकखय सायरे वा महोदही वा वि अणंत पारे 
अणाइले वा अकसाइ घुदके, सक्‍के व देवाहिवई जुद्दस॑ |८। 
से वीरिएणं पडिपुन्न वीरिए, सुदंसण वा नग सव्ब सेद्टे | 
सुरालए वासि सुदागरे से, विरायए णेग गुणोववेए ॥ € ॥ 
सर . सहस्साण उ जोयणाणं तिक़ंडगे पंडग वेजयंते 
से जोयणे णवणवते सहस्से उदधुस्प्ितो हेदठ सहस्स सेग १०। 
पुटठ नभे चिटठइ भूमि वट्ठिए,ज सुरिया अणु-परियट्टयन्ति 
से हेमवन्न बहु नन्‍्दणे य, जंसि रइ वेदयल्ति महिदा ११॥ 
से पव्वए सदह-महप्पगासे विरायइ कंचणमद्ठवण्णे । 
अणुत्तरे गिरिसु य पञ्चदुगों गिरिवरे से जलिए व भोमे।१२। 
महीए मज्ञांमि ठिए णगिदे, पन्नायते सूरिए सुद्धलेसे । 
एवं सिरिए उ स भुरिवग्णो, मगोरमे जोयइ अच्चिसाली-१३ 
सुदंसणस्सेव जसो गिरिस्स, पवच्चहई महतो पव्क्यस्स । 
एतोवमे ससणे नाय-पुत्त, जाइ-जसो दंसण नाण सीले,१४। 
. वा निसहाययाणं,, रुयए व सेट> वलयायताण । 
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तओवमसे से जग-भूइ-पतन्ने, सुणीण मज्ञे तमुदाहु पन्न ।१५॥ 
अग॒त्तरं धम्ममुदरइता अणशुत्तर झाणवरं झ्ियाई । 
सुसुबक-सुक्क, अपगंड सुकक, संखिदु एगंतवदात सुक्क १६। 
अग॒त्तरग्ग परम महेसी, असेस-कम्म॑ स विसोहइत्ता । 
सिद्धिगए साइमणंत पत्तो नाणेण सीलेण य दसणेण - १७॥ 
रुक्‍्खेसु णाए जह सामली वा, जंसि रई वेदयंति सुबच्ा | 
वणेसु वा नन्‍्दणमाहु सेट्ठे, नाणेणं सीलिण य भूतिपन्न १८ 
थणियं व सद्दौण अगुत्तरे उ., चन्दों व ताराण महाणुभावे । 
गंधेसु वा चन्दणमाह सेट्ठ, एवं मुणीणं अपडिन्नमाहु ॥१६९ । 
जहा सयंभ्‌ उदहीण सेद्ठे, नांगेसु वा धरणिदमांह सेट्ठे । 
खोओदए वा रसवेजयन्ते तबोबहाणे घुणी वेजयन्ते |॥२०॥ 
हत्थीसु एरावणमाहु णाए, सीहो मियाणँ सलिलाण गंगा | 
पक्खीसु वा ग़रुले वेशदेवे, निव्वाणवादी णिह नायपुत्ते |२१। 
जोहेसु णाए जह वीससेणे, पुप्फेसु वा जह अरविदमांह । 
खत्तीण सेट जह दन्‍्त वक्‍के, इसीण सेट्ठ तह वद्धमाणे २२ 
दांणांण सेट अभय-प्पयारण्ण, सच्चेसु वा अगवज्जं वयन्ति | 
तवेसु वा उत्तस-बंभचेरं लोगुत्तमे समणे नाॉयपुत्ते ॥२३॥ 
ठिईण सेट्ठा लवसत्तमा वा सभा सुहम्मौ व सभौण सेद्ठा। 
निव्वाण-सेट्ठा जह सब्ब धम्मां ण णायपुत्तां परमत्थि नाणी२४ 
पुढोवसे घुणई विगय-गेही न सब्पिहि कुच्चई आंसुपन्नो । 
तरिउं समुद्दं व महांभवोघं अश्यकरे वीर अणंत-चक्ख ॥२५॥ 
गेहूं च माणां च॒ तहेव मायं लोभ चउत्थं अज्यत्थ-दोसा[ 


ख्ध्ख्ह या 


२४ दिलयसुख-माधुरी संग्रह 





एआणि बंता अरहा महेसि, ण कुव्बई पावं ण कारवेइ २६॥ 
किरियांकिरियं वेणइयागुवाय॑, अग्णाणिया गं पडियच्च ठांग॑ । 
से सब्ववाय इइ वेयइता, उबद्ठिए संज्रम दीहराय ॥ २७ 
से वारियां इत्थी सराइभतं, उवहाणवं दृषख खबटठयाएं | 
लोग विदित्तां आर॑ पार च सब्ब पभर्‌ वारियं सब्ब पारं | २८ 
सोच्चां य धम्मं अरिहन्त भासियं, समाहिय॑ अदठपदोवसुद्धं | 
त॑ सहृहाणां यजणा अणांउ इंदेव देवाहिबच आंगमिस्संति॥२६। 


॥ त्तिवेमि , 
६) 


॥ अह श॒वमं नमिपवज्जा-णामज्कयणं ॥ ६ ॥ 


चदऊण देवलोगांओ उबवच्नो सांण सम्मि लोगम्मसि । 
उबसन्‍्त-मोहणिज्जो सरई पोरांणिय जाई ॥ १॥ 
जाई सरित्त्‌ भयवं, सर्यंसंबुद्धों अण्‌ त्ते धम्मे | 

पुत्तं ठवेत्त रज्में, अभि्नक्खमई नमी रोया ॥२। 


सो देवलोगसरिसे, अन्तेडर-बरगओ बरे भोए ' 


भुजित्तू नमी राया, बुद्धों भोगे परिच्चचई. ।३॥ 
मिहिल स-पुर जण-वर्य बलसोरोह च परियर्ण सब्वं । 
चिच्चां अभिनिक्खन्तो एगन्त-महिड्डिओ भयव॑॥ ४ ॥ 
कोला-हलग-संभूष, आंसी सिहिलाए पव्वयन्तसम्मि | 


' तथा रायरिसिस्सि, नमिश्मि अभिणिक्खमन्तस्मि ॥५॥ 
“अब्भुट्टिय रायरिसि, पवज्जा-ठाण-पुत्तणं । 


सवको मांहुण-रूवेण, इस वयणमब्बबी ॥ ६।। 


दिलसुख-माधुरी संग्रह 


किण्णु भो ! अज्ज मिहिलाए, कोलाहलगसंकुला | 
सुब्वन्ति दारुणा सद्दा, पासाएसु गिहेसु ये |७॥ 
एयमट्ठ निसाम्तित्ता, हेऊ कारण चोइओ । 

तओ तन्मी रायरिसी, देविन्द इणसब्बबी ॥ ८ ॥| 
मिहिलाए चेदए वच्छे, सीयच्छाए मणोरमे । 
पत्त-पुष्फ फलोबवेए, बहुणं बहु-गुणे सबा ॥ ६ ॥ 
वाएण हीरमाणम्सि. चेइयस्सि सणोरसे । 

दृहिया असरणा अत्ता, एए कंदन्ति भो खगा ॥ १०॥ 
एयमट्ठ निसांमित्तां, हेऊ कारण चोइओ । 

तओ नर्सि रायरिसि, देविन्दों इणमब्बवी ॥ ११॥ 
एस अग्गी य वाऊ य, एय॑ डज्ञद मन्दिर | 
भयवं अन्तेउरं तेणं, कीस ण॑ नावपेकक्‍्वहह ॥ १२ ॥ 
एयमट्ठ निरसामित्ता, .हेऊ--कारण-चोइओ । 

तओ नमी रायरिसी देविन्द इणमब्बत्री ॥१३॥ 
सुहँ व्सामो जीवांसो, जेसि मो नत्थि किचणं। 
मिहिलाए डज्ञमाणीए न से डज्झइ किचणं॥ १४॥ 
चत्त-पुत्त.कलत्तस्स, निव्वावारस्स भिवखुगो ( 

पियं तन विज्जई किचि, अप्पियंपि न विज्जई ॥ १५॥ 
बहुँ खु छुणिणो भहं, अणगारस्स भिक्‍खुणों । 

सब्वनोी विप्पमुकक्‍क्स्स एगन्तमणुपस्सओ ॥ १६॥ 
एयसद्ठ निसामित्ता, हेऊ कारण चोइओ ;। 


तओ नि रायरिति, देविन्दो इणसब्बदी ॥ १७ | 
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पागार॑ कारइत्ताणं, गोपुरट्रालगाणि ये । 
उस्सुलगसघग्घीओ, तओ गच्छसि खत्तिया ॥ १८॥। 
एयमसद्ठ निम्नासिता, हेऊ-कारण-चोइओ । 

तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमब्बदी ॥ १६१ 
सद्धं नगर किच्चा, तव-संवर-सग्गलं । 

खन्ति निउण पांगारं॑ तिगुत्तं दुष्पपस्य ॥ २० ॥ 
धर्ण परक्‍्कमं किच्चा, जीवँ च इरियं सभा | 

घिईं च केयर्ण किच्चा, सच्चेण पलिमन्थए ॥ २१ ॥ 
तब-नारायजुत्तेणं भित्तण कम्स-कंचुय॑ | 

सुणी विगय-संगामो, भवांओ परिमुच्चए ॥ २२॥ 
एयमद्ठ निसामित्ता, हेऊ कारण-चोइओ । 

तओ नमि रायरिसि, देविन्दो इणसब्बवी । २३ ॥ 
पोसाए कारद्त्ताणं, वद्ध-माण-गिहाणि य । 
वालग्ग-पोइयांओ थे तओ गच्छसि खत्तिया ॥ २४ ॥ 
एयमदर्ठ निसामित्ता। हेऊ-कारण-चोइओ । 

तओ नमी रांयरिसी देविन्द इणमब्बबी ॥२५॥ 
संसय खलु सो कुणई, जो मग्गे कुणई घर॑ । 

जत्येव गन्तुमिच्छेज्जा तत्थ कुबेज्ज सासय ॥ २६॥ 
एयसट्ठ निसामित्ता, है+-कारण-चोइओ । 

तओ नि रायरिसि, देविन्दोी इणमब्बवी ॥ २७ ॥ 
आसमोसे लोमहारे य गंठिभेए थे तककरे। 

नगरस्स खेस काऊणं, तओ गच्छृसि खत्तिया॥ र८ ॥.: 
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एयमदट्ठ निसामित्ता, हेऊ कारण चोइओ । 

तओ नमी रायरिसी, देविन्द इणमब्ववी - ॥ २९ ॥ 
असइं तु मणुस्सेहि, मिच्छा दंडो पजुझ्जई । 
अकारिणो5त्थ वज्ञन्ति, मुच्चई कारओ जणो ॥ ३० ॥॥ 
एयमद्ठ. निसामित्ता, हेऊ कारण-चोइओ । 
तओ नमि रायरिसी, देविन्दों इणमब्बवी ॥३१॥ 
जे केइ पत्थिवा तुज्यं नानमन्ति नराहिवा | 

चसे ते ठावइत्ताण तओ गच्छसि खत्तिया ॥३२॥ 
एयमद्ठ निर्सांसित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 

तओ नमी रायरिसी, देविन्द इणसब्बबी ॥ ३३ ॥ 
जो सहस्स सहस्साणं, संगांमे दुज्ज़ए जिणे। 

एगं जिणेज्ज अप्पाणं एस से परमो जओ ॥ ३४ १ 
अप्पाण-मेव जुज्ञझाहि कि ते जुज्ञेण बज्ञओ । 
अप्पणामेवमप्पाणं, जद्त्ता सुहमेहए ॥३५॥ 
पंचिन्द्रियणि कोहं, मार्ण मायं तहेव लोहं च । 
दुज्जयं चेव अप्पांणं, सब्ब॑ अप्य जिए जिय॑ं ॥ ३६ ॥ 
एयमट्ठ  निसासित्ता, हेऊअ-करण-चोइओ ॥। 

तओ नमि रायरिसी, देविन्दों इणमब्बदी ॥३७॥ 
जइत्ता विउले जन्ते, भोइत्ता समण माहणे । 

दच्चा भोच्चा य जिट॒ठा य, तओ गरुछसि खत्तिया ॥३८॥ 
एयमद्ठ निसासित्ता, हेअ-क्रारण-चोइओ । 

तभो नमी रायरिसी देविन्द इणमब्बवी ॥ ३६॥ 
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जो सहस्स सहस्साणं, मासे मास्े गयव॑ दए । 

तस्सवि संजमों सेओ अदिन्तस्स5त्रि किच्णं ॥ ४० ॥ 
एयमद्ठं निसामित्ता, हेऊ-कारण चोइओ | 

तओ मांस रायरिस्ि देविन्दों इणमब्बवी ॥ ४१५ ॥॥ 
घोरासमं॑ चइत्ताणं, अन्य पत्थेसि आसमं । 

इहेव पोसहरओ,  भवाहि. मणुयाहिवा ॥ ४२ ॥। 

एयमद्क निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 

तओ नम्ती राधरिसी, देविन्द इणसव्बवी ॥ ४३ ॥| 
मासे मांसे तु जो बालो, कुसग्गेण तु भुजए । 

न सो सुअवखाय-धम्मस्स, कल॑ अग्घइ सोलसि ॥ ४४ ॥ 

एयमदठ निसामित्ता, हैउ कारण-चोइओ ॥। 

तओ नाभि राखयरियसि देविन्दों इणमब्बबी ॥ ४४ ॥! 

हिरण्णं सुबण्णं सणिमुत्तं, कंस दूसं च वाह । 

कोर्स बड़ढावइत्ताणं तओ गच्छुसि खत्तियों - ॥ ४६ ॥ 

एयमद्ठ निरसामितां हेऊअ-कारण-चोइओ ॥। 

. तओ नमी रायरिसी देविन्द इणसब्बवी ॥| ४७ ॥ 

सुवण्ण-रुप्पस्स उ पव्वया भवे सिया हु केलाससमा असंखया-। 
नरस्सलुद्धस्स न तेहि, किचि, इच्छा हु आगाससभा अणन्तिय 
पुठवी साली जब चेव-हिरण्णं पसुभिस्सह। 

पडिपुण्णं॑ नालमेगस्स, इह विज्जा तबं- चरे ॥:४६ ॥ 
, एयमटरठ -निामित्ता, हेऊ कारण-चोइओ ५ 

तओ नि रायरिसि, देविन्दों इणसब्बवी ॥ ४० । 
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अच्छेरय मसव्भुदए भोए चयसि पत्थिवा | 

असन्‍्ते कामे पत्थेसि, संकप्पेण विहन्नसि ॥ ५१ ॥ 
एयमद्ठ निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 

तओ नम्ती रायरिसी, देविन्द इणसब्बवी ॥ ५२ ॥ 
सलल्‍ल॑ कासा विस कामा, कामा आसाविसोवसा । 

कामे पत्थेमाणा, अकामा जन्ति दोग्गढं | ५३ ॥! 
अहे वयन्ति कोहेणं, माणेणं अहमा गई । 

माया गई-पडिग्घाओ, लोहाओ दबुहओ भय ॥ ५४ ॥ 
अवउण््चिकण साहण-रूवं, विउव्विऊण इन्दरत्त॑ | 

वन्दइ अभिनन्‍्थुणन्तो, इमांहि सहुराहि व्गृहि | ५५॥ 
अहो ते निज्जिओ कोहो अहो माणो पराजिओ । 

अहो ते निरक्किया साथा, अहो लोभो वसीकओ ॥ ५६ ॥| 
अहो ते अज्जबं साहु, अहो ते सांहु महृ॒वं । 

अहो ते उत्तामा खन्‍्ती. अहो ते मुक्ति उत्तमा ॥ ५७-॥ 
इहूं सि उत्तमो भत्ते, पच्छा होहिसि उत्तंमो | 


लोगुत्तमुत्तम॑ ठांणं सिद्धि गच्छसि नीरओ .. । ४५८ | 
एवं अभित्थुणन्तो, रायरिसि उत्तमाएं सद्धयाएं | 
पयाहिणं करेन्‍्तो पुणो पुणो वन्दई सक्‍को ७ ४६९॥ 


तो वन्दिऊण पाए; चक्‍्कंकुस-लक्खणे मुणिवरस्स | 
आंगासेणुप्पपओ, ललिय चचल-कु डल-तिरीडी ॥६० ॥ 
नम्ती नसेद अप्पांणं, सक्‍खें सक्‍केण चोइओ | 

चइऊंण गेहूं च विदेही, सामण्णे पज्जुबदिठओों ॥ ६१ ॥ 
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एवं करेन्ति संवुद्धा, पंडिया पर्रियक्खणा । 
विणिय्रट्ृन्ति भीगेसु, जहा से नमी रॉयरिसी । त्ति ब्रेसि।5२ | 


॥ इति नम्िपव्वज्जानाम नवमं अज्ययवर्ण समत्त ॥१॥ 
6 दो हे जन 
0/07वा' र ! आर, 


६6] ४७, 5., 5. हु सभाषित 


(0४१३: ०४:0॥३: 
पंच महव्वय सुच्वयमुलं, समणमणाइल सांहु सुचिण्ण | 
वेर विरामणपज्जवसाणं, सब्ब समुह्महोदहि तित्व॑ ॥१॥ 
तित्थंकरेहि सुदेसियमग्गं नरग तिरिय विवज्जिय मं । 
सब्व पवित्त सुनिम्मिय सार सिद्धि विभाणमंगुयदा र ॥२॥| 
देव नरिन्‍्द नमंसियपूद्पं, सब्ब जगुत्तम मंगलम्गां | 
दुद्धरिस मुणनांयक मेक॑ मोवखपहस्सवर्डिसगमूप्र ॥ ३ ॥ 
रूप अनुपम न कोई तुल्ले, वाणी सुणन्ता सब सुबख होई | 
देही सुगंध रहे पुप्फवास चोसठ इन्द्र करे अरदासं ४ || 
चवदाजी पूरब धार कहिये, ज्ञान चार बखाणिये | 
जिन नहीं पण जिन सरीखा एव सुधर्मास्वामी जाणिये ॥ 
मात पिता कुल जांत निर्मल रूप अनुप बखाणिये । 
देवता ने वल्‍लभ लांगे एवा श्री जम्बूस्वामी जाणिये ॥ 
नहीं सुखी देवता देवलोए, नहीं सुखी प्रथ्वीपति राजा । 
नहीं सुखी सेठ सेनापति एगनन्‍्त सुखी साधु वीतरागी ॥ 
नगरी सोहन्ती जल महल वृक्ष, राजां सोहंती चतुरंगी सेना | 
नारी सोहंती शुद्ध शीलवंती साधु सोहन्ता अमृतवाणी | 
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सो मीठो खीर सम्तु दरको पाणी बेसी मीठी जिनराजकी वाणी 
जो कोई सुणे सो उत्तम प्राणी नहीं सुणे सो सूढ़ अज्ञानी | 
चलंति भेर चलंति सन्दिरं, चलंति तारा रवि चन्द्र सूर्य | 
क्दापि काले पृथ्वी चलंति, सत्पुरुषाणां न चलंति धर्मः |... 
लब्भति विमला भोए, लब्भंति सुरसंपया । धर 
लव्भंति पुत्तमित्त च एगो धम्मो व लब्भई ॥ 


श्री सुखविपाक सन्रम 


(१) तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे णाम॑ णयरे 
होत्था रिद्धित्यिमियसमिद्धे। गुणसिलए चेहए सुहम्से अण- 
गारे समोसढे । जंबू जाबव पज्जुवासइ-एवं वयासि जइ णं 
भंते ! समणेणं भगवया महावीरेगं जाव संपत्तेणं दुह- 
विवागार्ण अयम्टे पण्णत्ते | सुहविवागाणं भंते ! समणेणं 
भगवया महांवीरेणं जाव संपत्तेण॑ के अदठे 'पण्णत्ते। 
तएणंसे सुहम्मे अणगारे जंबू अणगारं एवं वयासि एवं 
खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सुह- 
विवागाणं दस अज्ञझयणा पण्णत्ता। त॑ जहा-सुबाहु, भद्दनंदी 
प सुजाए,  सुवासवे तहेव जिणदासे, धणवई' य मह॒व्वले 
भदनंदी, सहचंदे' वरदत्ते | जइ ण॑ भंते ! समणेणं भग-' 
वेया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सुहविवागाण्ं दस अज्ञयगा 
एण्णत्ता । पठमस्स ण॑ भंते! अज्ञयणस्स सुहविवागाणं सम- 
गेणं भगवया महावोरेणं जाव संपत्तेगं के अदछे पण्णत्ते ? 
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तएणं से सुहम्मे अणगारे जंबू अणगार एवं वयासि-एवं खलु 
जंबू ! तेण कालेण तेण समएण॑ हत्थिसीसे णास णयरे होत्था । 
रिद्धित्थिमियसमिद्धे । तस्स ण॑ हत्यिसीसस्स णयरस्स बहिया 
उत्तरपुरत्थिसे दिसी भाए एत्थणं पुप्फकरंडए णाम॑ उज्जाणे 
होत्था सब्वउयपुप्फफलसमिद्धे, रम्से नंदणवणप्पगासे पासा- 
इए दरिसणिज्जे अभिरूवे पडिरझूवे तत्थ ण॑ कयवणसालपि- 
यसस जबखस्स जवखायतणे होत्था दिव्वे । तत्थ ण॑ हत्थिसीसे 
णयरे अदीणसत्तू नाम राया होत्था। महया हिमवंते राय- 
वण्णउ तस्स ण॑ अदीणसत्तुस्स रण्णो धारिणी पामोक्‍र्ख देवी 
सहस्स उरोहे यावि होत्था । तए ण॑ सा धारिणी देवी अन्नयां 
कयाई ठतंसि तरिसगसि वासभवण्णसि सीह सुमिणे जहा मेह- 
जम्मर्ण तहां भाणियव्व । णवरं सुबाहुकुमारे जाव अल 
भोगसमत्थे यावि जागंति २ त्ता अम्भांपियरों पंच पासाय- 
वर्डिसगसयाइ करेंति अब्भ्ग्गयम्नुसियपहुसिएवि भवणं | एवं 
जहा महब्बलस्स रण्णो । णवरं॑ पुप्फचूला पामोकक्‍्खाएं पंच- 
ण्हं रायवरकण्णासयांण एग दिवसेण पांगणि गेण्हा/वेन्ति तहेव 
पंचसइओ दांउ जांव उप्पिपासांयवरगते फुद्ठसमांणा जाव 
विहरति । तेण॑ कालेण तेणं समएणं समणे मगव महांवीरे 
समोसढे । परिसा निर्गया अदीणसत्तु जहा कोणिए निग्गए 
सुबाहुकुमारे वि जहा जमाली तहा रहेण निग्गए । जांव 
धम्मो कहिउ रायां परिसा पडिगया। तए णं से सुबाहु- 
कुमारे समणस्स भ्रगवओ महावीरस्स अंतिए ध्मं सोच्चां 
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नेसम्म हटठ तुदठे ५ उद॒ठाए उद्केइ जाव एवं वयासि 
परहुहामि ण॑ भते ! निग्गंथं पावयर्ण जाव जहाण॑ देवांणु- 
प्वयाणं अंतिए बहचे राईसर तलवर सा्डंबिय कोड'- 
बय-इब्भसेट्ठी सेणावई सत्थवाह्‌ प्चइंउ सु डे 
भवित्ता आंगाराउ अणयारियं पव्वइया । नो खलु अहं, 
तहा संचाएमि मुछे भवित्ता आगाराउ अणगारियं 
पव्वइत्तए अहु ण देवाणुप्पियाणं अंतिए पंचाणुव्वयाईं 
सत्तसिदखावयाईं-दुवालसविहू गिह॒धम्म॑ पडिवज्जिस्सासि 
अहा सुहूं देवांणुप्पिया । सो पडिबंध करेह । तए ग॑ से 
सुवाहुकुमारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए 
पच्राणुन्दयाई सत्तसिकखाव्वयाइ पडिचज्जइ २ त्ता, 
तामेव चाउघंट दुरहइ २ त्ता, जामेंव दिस आसरहूं 
पांउब्भूए तामेव दिस पडिगए । ते कालेणं तेणं 
समएणं समणस्स भगवउ महांवीरस्त जेढ्टे अतेवासी 
इंदभूई णाम अणगारे जांव एवं वयासी-अहो णं॑ भन्‍्ते ! 

सुबाहकुमारे इदठे इदठरझूवे १ कंते कंतरूवे २ पिये 
पियरूवे ३ मणने मणजन्नरूवे ४ड मणासे सणामरूवे ५ 
सोसे सुभगे पियदंसण सुरूवे, वहुजणस्संचि य ण॑ भत्ते ! 

सुदाहुकुमारे इठ्टे इट्ठरूचे ५ सोमे जाव सुरूषे । 
सांहुजणस्स वि य ण॑ भंते ! चुवाहुकुमारे 
इटूठे. इट्ठहवे ५ जाव सुरुषे । सुबाहुणा 
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भंते ! कुमारेण इसे एयारूवा उराला माणस्सरिद्धि 
किए्णा लद्भा किण्णा पत्ता किएणाः अभिसन्नण्णा- 
गया ? को वा एस आसी पुव्वभवे कि नामए वा कि 
गोत्तए कयरंसिवा, गार्मसिवा, सल्िदेसंसिवा, कि वा 
दच्चा कि वा भोच्चा कि वां समायरित्ता कस्स वां 
तहारूवस्ल समणस्स माहणस्स वां अंतिए एगमवि 
आयरियं धम्सिय सुधबय्ण सोच्चा निसम्प सुबाहुकुसा- 
रेण इसे इयारूवा साणुस्सरिद्धि लद्धा पत्ता अधिसस- 
ण्णागया । एवं खलु गोयमा  तेणं कालेणं तेगण॑ सम- 
एणं इहेव जंबृहीवे दीवे भारहे वासे हत्थिणाउरे णार्म 
णयरे रिद्धित्थिमियसमिद्धे दण्णउ | तथ्य णं हत्थिणा- 
उरे णयरे सुमुहे जाम गांहबई परिवसद अड हे दित्त 
जाव अपरिभुए । तेणं कालेण तेणं समएणं धम्मघोसे 
णामं थेरे जाइसंपन्ने जहेव सुहम्मसामी तहेव पंचहि 
समणसएहि सर्द्धि संपरिषुड पुव्वाणुपुव्वि चरमांणे 
गासाणगांसं दुइज्जमाणे जेणेव हत्थिणाउरे गयरे जेणेव 
सहस्संबवर्ण उज्जाणं तेणेव उवागरच्छई २ त्ता अहा 
पडिरूवं उग्गह उग्गिण्हृद २ त्ता संजमेणं तब्रसा अप्पाणं 
भावेमाणे विहरइ । तेणं कालेणं तेणं समएण धम्सघो- 
सोणं थेराण अतेवासी सुदत्ते णाम्म अणगारे उरांले 
जाव तेउलेसे सास॑ मसांसेणं खममसाणे विहरइ। तएणं 
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सुदरे अणगारे मासल्मणपारणगंसि पढ़मांए पोरिसीए 
सज्ञायं करेइ । बियाए पोरिसीए झ्ञांण झियाएइ, 
जहा गोयमे तहेव धम्मघोस थेर आपुच्छेइ जाब अड- 
मांणे सुमुहस्स गाहावइस्स गिहू अगुपविट्ठे तएणं से 
सुमुहे गाहावई सुदत्त अणगारं एज्जमाणं पासइ २ त्ता 
हटूठ तुदके आसणाउ अब्भुट्ठेइ २ त्ता पायपीढाड 
पच्चोरुहृइ २ त्ता पाउयाउ उम्ुयति २ त्ता एगसाडियं 
उत्तरासंगं करेइ २ क्ता सुदत्त अणगारं सत्तंदठपयाई 
अणुगच्छइ २ त्ता तिखुत्तो आयाहिणं पयाहिण करेइ 
२ त्ता वंदई णमंसई २ त्ता जेणेव भत्तघरे तेणेव 
उद्यागच्छुइ २ तो सयहत्येण विउले असर्ण पाणं खाइस 
सांइमं पडिलाभिस्सासि त्ति कट्टु तुदठे पडिलाभेमाणे 
वि तुटठे पडिलाभिए त्ति तुटके । तए णं तस्स सुपृहु- 
स्‍स गाहावइस्स तेणं दव्वसुद्धेणं दायग सुद्धेणं पडिगाहुय 
सुद्केणं तिविहेणं तिकरण सुद्धेणं सुदत्ते अणगारे पडि- 
लाभिए समाणे संसारे परित्तीकए, सण स्साउए निवद्धे 
गिहूंसि य से इसांई पच दिव्वाई पाउव्भूयाईं। ते जहा- 
वसुहारा बुटठा १ दसद्धवण्णे कुसुमे निवाइए २ चेलु- 
दखेचे फए ३ आहयाउ देवदुदुह्ठीओो ४ अंतरा विय ण॑ 
आगासंसि अहो दाणं महादाणं घुट्ठ य ४१ तए णं 
हृत्थिणाउरे णयरे सिघाडग जांव पहेसु बहुजणों अण्ण 
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मण्णस्स एवमाइक्खइ ४ धन्‍्ने ण॑ देवाण प्पिया सुंमृहे 
गाहांवई सुकयपुण्णे कयलक्खणे सुलद्ध ण॑ साण स्स- 
जम्मे सुकयत्थरिद्धि य। तए ण॑ से सुमुहे गाहांवह 
बहुइईं वासाइं आउय॑ं पालेइ २ त्ता कालमांसे काल॑ 
किच्चा इहेव हत्थिसीसे णयरे अदीणसत्त रण्णों धारि- 
णीए देवीए कुच्छिसि पुत्तत्ताए- उबवण्णे । तए ण॑ं सा 
धारिणी देवी सपणिज्जंसि सुत्तजागरा उहीरमांणी २ 
तहेव सीहूं पासइ । सेसं ते चेव उरप्पिगपासाए विहरइ। 
त॑ एवं खलु गोयमां. सुवाहुणा कुमारेणं इसमे एयारूवा 
साणुस्सरिद्धि लद्भा पत्ता अभिसमण्णागया | पश्नृ मं 
भंते ! सुबाहुकुमारे देवांणुप्पियाणं अंतिए सु डे भवित्ता 
आंगाराउ अणगारिय॑ पव्वइत्तए ? हंता पभ्‌ | तएणं से 
भगवं गोयमे सम्ण भगव महावीर बंदद णमंसद २ त्ता 
संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणं बविहर्‌इ | तए ण॑ं से 
समणणें भगव॑ महावीरे' अण्णया कयाई हत्थिसीसाउ 
णयराउ पुष्फकरंडयाउ उज्जाणाउ कयवणमालप्पियस्स 
जक्खस्स जक्खांयतणाउ पडिनिक्खम्द २ त्ता बहिया 
जणवयविहारं विहरइ । तए ण॑ से सुबाहुकुमारे समणो- 
वासए जाए अभिगयजीवाजीवे जाव पडिलाभेमाणे 
विहरइ | तए ण॑ से सुबाहुकुमारे अप्णयाकयाई चाउ- 
दसट्ठपुण्णमासिणीसु जेणेव पोसहसाला तेणेव उद्ा- 
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गच्छुइ २ त्ता पोसहसाला पसज्जद २ क्ञां उच्चार- 
वासवर्ण भूमि पडिलेहइ २ त्ता दब्भसंथारगं सथरेइ २ 
त्ता, दव्भसंथारगं दुरूहृइ २ त्ता अट्ठ्मभत्तं पण्िण्हुइ 
२ त्ता पोसहसालाए पीसहिए अदृठम भत्तिए पोसहँं 
पडित्रागरसाणे विहरइ । तए ण॑ तस्स सुबाहस्स 
कुमारस्स पुव्वरत्तावरत्तकाले धम्सजागरियं जागर- 
माणस्स इसे एयारूवे अज्ञञत्थिए चितिए पत्थिए मणो- 
गए संकप्पे ५ समुप्पन्ने-धण्णा ण॑ ते गा्मांगर-णगर 
जाव सन्निवेसा जत्थ ण॑ समणे भगवं महांदोरे विहरइ। 
धन्ना णं ते राईसर जाव सत्थवाह पभइउ जे ण॑ सम- 
णस्स भगवओ महावीरत्स अतिए मुंडे भवित्ता 
आगाराउ अणगारियं पव्चइयंति धण्णाणं ते राईसर 
जाव सत्थवाह पभइउ जे णं समणस्स भगवउ महां- 
वीरस्स अतिए धम्म॑ पडिसुणति त॑ जई णं 
समर्ण भगवं महावारे पुब्वागुपर॒व्य॑चरमाणे जाव 
ग़ामाणुगामं टृइज्जमाणे इहमागच्छेज्जा जाव विहरेज्जा। 
तए ण॑ अह समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए 
मुंडे भवित्ता जांच पच्वएज्जा । तए णं समगे भगवं 
महावोरे सुवाहुस्स कुमारस्स इम॑ एयारूवं अज्यत्थियं 
जाव वियांणित्ता पुव्वाणुपुव्चि चरमाणे जाव ग्रामाणु- 
गार्म दूइज्जमाणे जेणेव हत्विसीसे णयरे जेणेव पुष्फ- 
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भण्णस्स एवमाइक्खइ ४ धस्ने ण॑ देवाण प्पिया सुंमुहे 
गाहांवई सुकयपुण्णे कयलक्खणे सुलद्धे ण॑ साण्‌ स्स- 
जम्मे सुकयत्थरिद्धि य। तए ण॑ से सुमुहे गाहांवइ 
बहुईं वासाईं आउय॑ पॉलिइ २ त्ता कालमांसे काल॑ 
किच्चा इहेव हत्थिसीसे णयरे अदीणसत्त्‌ रण्णों धारि- 
णीए देबीए कुच्छिसि पुत्तत्ताए उवबवण्णे । तए ण॑ सा 
धारिणी देवी सयणिज्जंसि सुत्तजागरा उहीरमांणी २ 
तहेव सीहं पासइ। सेसं त॑ चेव उप्पिगषासाए बिहरइ। 
त॑ एवं खलु गोयमां: सुवाहुणा कुमारेणं इसे एयारूवा 
साणुस्सरिद्धि लद्खा पत्ता अभिसमण्णागया | पश्च्‌ णं॑ 
भंते ! सुबाहुकुमारे देवांणूप्पियाणं अंतिए मु डे भवित्ता 
आंगाराउ अणगारियं पव्वइक्तए ? हंता पभ्र्‌। तएण से 
भगवं गोंयमे समणं भगव महावीर बंदद णमंसड २ त्ता 
संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणें विहरइ। तए ण॑ से 
समर्णं भगव महावीरे अण्णया कयाईं हत्थिसीसाउ 
णथराउ पुष्फकरंडयाउ उज्जांणाउ कयवणमालप्पियस्स 
जक्खस्त जक्खांयंतणाउ पडिनिक्खमइ २ क्ता बहिया 
जणवयविहारं विहर॒इ । तए ण॑ से सुबाहुकुमारे समणो- 
वासए जाए अभिगयजीवाजीवे जाव पडिलाभेमाणे 
विहरइ | तए ण॑ से सुबाहुकुमारे अण्णयाकयाईं चाउ- 
दसट्ठपुण्णमासिणीसु जेणेब पोसहसाला तेणेव उवा- 
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गच्छुद २ त्ता पोसहसाला पसज्जइ २ त्तां उच्चार- 
वासवर्ण भूमि पडिलेहइ २ त्ता दब्भसंथारगं सथरेइ २ 
त्ता, दब्भसंथारगं दुरूह्‌इ २ त्ता अटृठ्मभत्तं पणिण्हइ 
: २ त्ता पोसहसालाए पीसहिए अदृठ्स भत्तिए पोसह 
पडिच्रागरसाणे विहरइ । तए ण॑ तस्स सुबाहस्स 
कुमारस्स पुव्वरत्तावरत्तकाले धम्मजागरियं जागर- 
साणस्स इसे एयारूवे अज्ञत्यथिए चितिए पत्थिए सणो- 
गए संकप्पे ५ ससुप्पन्ते-धण्णा ण॑ ते गामांगर-णगर 
जाव सन्निवेसा जत्थ णं॑ समणे भगवं महांवीरे विहरइ । 
धन्ना ण॑ ते राईसर जाव सत्थवाह पभइउ जे णं सम- 
- णस्स भगवओ महादीरस्स अतिए मुंडे भवित्ता 
आगाराउ अणगारियं पव्वइयंति धण्णाणं ते राईसरं 
जाव सत्थवाह पभ्चइउ जे रण॑ ससणस्स भगवउ महाँ- 
वीरस्स अंतिए धम्म॑ पडिसुणति -त॑ जई णं 
समर्णं भगवं महावीरे पुव्वाणुपुष्य॑चरमाणे जाव 
ग़ामाणुगामं दृइज्जमाणे इहमागच्छेज्जा जाव विहरेज्जा। 
तए णं अहं समणस्स भगवओ' महावीरस्सः अतिए 
मुंडे भवित्ता जाबव पव्वएज्जा | तए ण॑ समगे भगवं 
महावीरे सुबाहुस्स कु्मारस्स इमं एयारूचं अज्ञत्थिय 
जाव वियांणित्ता पुव्वांणुपुव्चि चरमाणे जाव गासाणु- 
गार्म दृइज्जमाणे जेणेब हत्थिसीसे णयरे जेणेव पुप्फ- 


३८ दिलसुख-माधुरी संग्रह 


करडे उज्जाणे जेणेव कयवणमालपियस्स जबखस्स जब- 
खायतणे तेणेब उब(गच्छुइ २ ता अहापडिरूव उ्गहं 
उगिण्हिला संजसेणं तबसा अप्पा्ण भावेमांणे विहरइ। 
परिसा, राया निशगयां। तए ण॑ं तस्स सुबाहुस्स कुमार- 
स्स ते महया जहा पढम॑ तहा निग्गओ। धम्मों कहिओ 
परिसां राया पडिगया। तए ण॑ से सुबाहुकुसारे समण- 
सस सगवओ महादीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चां निम्मम्म 
हदठ-तुदठे । जहा मेहों तहा अध्मापियरे आपुच्छुइ 
निश्रसगांसिसेओ तहेव जोव अणमगारे जाए इरियास- 
मिए जाव गुत्तबंसयारी । तए ण॑ से सुबाहु अणगारे 
समणस्स भगवओ मसहांवीरस्स तहारूवाणं थेराणं॑ 
अंतिए सामाइयमसाइयाई एक्कोरस्स अंगाई अहिज्जड 
२ त्तां बहुहि चउत्थछटठद्ठभतबोविहाण हि. अप्पाण 
भावित्ता बहुईं वासोईं सोमण्णपरियाग पाउणित्ता 
मांसियाए संलेहणाएं अप्पाण' झसिता सदिठ भत्ताई 
अणसणाईं छेदित्ा आलोइय पडिक्कंते सम्ाहिफत्ते 
कालमासे काल किच्चा सोहस्ये कप्पे देबत्ताए उबचरणणे । 
से ण॑ ताउ देवलोगाउ आउद्खएणं भववखयेएं ठिद्दव- 
खएणं अणुंतरं चयं चइत्ता साणस्स विग्गहुं लमिहिई २ 
त्ता केबलबोहि बुज्मिहिइ २ त्ता तहाखूवाणं थेराणं 
अतिए सुडे भवित्ता जांव पव्थइस्सइ । से णूं तथ्त 
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बहुईं वासाइ सामरणपरियागं पांउणिहिइ २ त्ता 
आलोइय पडिक्क॑ते समाहिप्ले कालमासे कला किच्चों 
सणंकुमारे कप्पे देवत्ताए उबवशणे | से ण॑ ताभो देवलो- 
गाउ साशुस्सं जाव पवज्जा बंभलोए। ताओ साशुस्से 
महासुक्के ॥ ततो माणुस्स आणए देवे । ततो माखुस्स । 
ततो आरणे। ततो माणुस्स सब्वदठसिद्ध । से ण॑ तओ 
अश्तरं चयं चइत्ता महाविदेहे वासे जाव अड्ढे जह, 
बढपइन्ने सिज्मिहिति बुज्मिहिति मुच्चिहिति परिनि- 
व्वाहिति सव्वदुबखाणमंत करेहिति | एवं खलु जंबू + 
समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेशं सुहविवागाणं 
पढमस्स अज्ञयणस्स अयमदठे परणते त्तिबेमि । 

इइ सुहविवागस्स पढसे अज्ञझयणं सम्मत्तं ॥ १-॥ 

(२) वितियस्स उक्खेवउ | एवं खलु जंबू  तेणां 
कालेणं तेणं समएणं उसभपुरे णांम॑ं णयरे थृंभकरंडर्ग 
उज्ज्जाण ! धणणों जबखों । धणवहो राया सरस्सई 
देवी । सुभिणदंसणं कहणंं जम्म बालत्तणं कलाज य 
जोवण याणिगहेशं दाउ पासदा य भोगां य जहां 
सुबाहुस्स णवरं भट्दनंदी कुमारे । सिरीदेदी पामोक्‍्खारं 
पंचसया कन्ना पाणिगहणं । सामिस्स समोसरणा साव- 
गधम्म॑ पडिवज्जे पुष्वभव पुच्छा महाविदेहवासे पु डरि- 
गिणि नगरोए विजए कुमारे जुगबाहु तित्थयरे पडिला- 
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- भिए मणुस्साउए निबद्ध इहँ उबचणणे। सेसे जहा 
सुबाहुस्स जाव सहाविवेहेवासे सिज्मिहिति दुज्मिहिति 
मुच्चिहिति परिनिव्वाहिति सब्वदुक्खाणमर्त करेहिति। 
एवं खलु जंबू ! समणेगं भगवया महांवीरेण जांब 
संपरेणं सुहुविदागाणं बितियस्स अज्ञयणस्स अयमदठे 
परणत्ते तिवेमि । 

इंड् सुहविवागस्स बीय॑ अज्ञ्यण सम्मत्तं ॥ २ )। 

(३) तइयसल्‍्स उक्स्तेवउ । वीरपुरे णाम्र णयरे ' मंगो- 
रसे उज्जाणे वीरकण्हे जक्खे, मित्ते रांया सिरी देती 
सुजाए कुमारे । बलसिरि पामोक्‍्खाणं पंचसया कन्ना । 
सामी समोसरिए | पुव्बभवं पुच्छा | उसुयारे णयरे 
उसभदत्तो गाहावइ पुप्फतते अणगारे पडिलाभिए 
मणुस्साउए निबद्ध इह उव्बर्णो जाब महाविदेहे वासे 
सिज्श्िहिति ५ । 

इह सुहविबागस्स तइय॑ अज्ञ्यर्णा सम्मत्तं ॥३॥। 

(४) चउत्थस्स उकखेबओ । विजयपुरे णयरे । 
णदणव७ उज्जाण । असोगो जक्खो। वासदते राया। 
कएहसिरी देवी । सुवासवे कुमारे। भटद्दा पामोदर्खाणं 
घंचसया कन्ता जाव पुव्वभव पुच्छा । कोसंबी णयरी | 
धणपालो राया । वेसयण महे अणगारे पडिलाभिए 
इह उव्वष्ण जाव सिद्ध । 

इंड् सुहविवागस्स चउत्थं अज्ञयण' सम्मलं ॥४॥ 
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(प्‌) पंचसस्स - उक्खेवओ । सोगंधिया णयरी । 
नीलासोगे उज्जाणं । सुकालो जक्खो । अपडिहय राया। 
सुकण्हा देवी महचंदे कुमारे | तस्स अरहदत्ता भारियां। 
जिणदासो पुत्तो । तित्थवरागमण्ण पुव्बभवं पृुच्छी । 
सज्ञमिया नयरी । मेहरहे राया। सुधम्से अणगारे 
पडिलाभिए जाव सिद्ध । 

इइ सुहविवांगस्स पंचम अज्ञयणं सम्मत्तं ॥५॥ 

' (६) छट॒ठस्स उकखेवओ। कणगपुरे णयरे । सेया- 
सोये उज्जाणे वीरभद्ो जक्खो। वियचंदे राया । सुभदा 
देवी । वेसमणे कुमारे जुवराया । सिरीदेवी पामोक्खाणं 
पंचसया कन्ना । तित्थयरागमर्णं धणवई जुबर।यपुत्ते 
जाव पुव्व॒भव पुच्छा । मणिवइयों णयरी । सित्ते राया 
संभू३ विजए अणगारे पडिलाशसिए जांव सिद्धे । 

इह सुहविवागस्स छूट्ठं अज्ञयणं- सम्मत्तं ॥६॥ 

(७) सत्तमस्त उक्खेवओ । महांपुरे णयरे । रत्ता- 
सोगे उज्जाणे । रत्तपाउ जंबखो | बले राया सुभददा 
देवी । महाबले कुमारे । रत्तवई पामोक्‍्खाणं पंचसया 
कन्ना । तित्थयरगमण्ण जांव पुव्वभवं पुच्छा । मणिपुरे 
णयरे । णागदत्ते गाहांवई इंददत्ते अणगारे पडिलाभिए 
जाव सिद्ध । 


इंह सुहविवागस्स सत्तमं अज्ञयण्ण सम्मत्तं ॥॥७॥ 
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(८) अटद्ठमस्स उक्खेवओ । सुघोसे णयरे । देवर- 
मर्ण उज्जाणे । वीरसेणो जबखो । अज्जुणो राया। 
रत्तवई देवी । भद् नंदी कुमारे । सिरोदेवी पासोक्खाणं 
पंचसया कन्ना जाव पुव्वभवं पुच्छा । महाघोसे णयरे । 
भम्मघोसे गाहावई । धम्मसीहे अणगारे । पडिलाभिए 
जांव सिद्ध । 

इइ सुहविवागस्स अट्ठमं अज्ञयणं सम्मतं ॥८॥। 

(६) नवम॒स्स उक्‍्खेबओ। चंपा णयरी  पुण्णभहे 
उज्जाणे । पुण्णभद्दी जकखो । दत्ते राया। रत्तनई देवी । 
सह॒चदे कुमारे । जुवरांया सिरीकंता पामोक्‍्खाणं पंच- 
सया कन्ना जाव प्रुव्वभवं पुच्छा। तिगिच्छा णयरी । 
जियसत्त्‌ रायां । धम्मवीरिए अणगारे । पडिलाभिए 
नाव सिद्ध । 

इंड सुहविवागस्स नव अज्ञयणं सम्मत्तं ॥९॥ 

(१०) जइ ण॑ भंते ! दसमस्स उद्खेवओ ! एवं 
खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं सा।इए णामं णयरे 
होत्था । उत्तरकरु उज्जाणे पासामिउ जक्खो मित्तनंदी- 
राया। सिरीकता देवी-। वरदत्तकुमारे वीरसेणा पामो- 
क्खाणं पंचदेवी सया तित्थियरागसणं सावगधम्मं पुव्ब- 
भव पुच्छा । सयथदुवारे णयरे विमलवाहणे राया । 
धम्सरुद अणगारे पडिलासिए सणुस्साऊअए निबद्धेइह 
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उववण्णे । सेस॑ जहा सुबाहुस्त चिता जांव पवज्जा 
कप्पंतरिए जाव सब्बटठसिद्ध । तओ महाविदेहे जहा 
दढपइण्णे जाव सिज्जिहिति ५ । एवं खलु जंबू ! सम- 
णेणं भगवया महांवीरेणं जाव संपत्तेणं सुहविवागाणणं 
दसमस्स अज्ञयगस्स अयसद॒ठे पण्णत्ते सेव भंते २त्ति 
बेसि। । 
इुइ सुहविवांगस्स दसम॑ अज्ञ्यणं सम्मत्तं । 

णमो सुयदेवयाएं विवांगसुयस्स दो सुयखंथा दुह- 
विवांगे य सुहविवागे य । तत्थ दुहविवांगे दस अश्झ- 
मणा एक्कासरगा दससु चेव दिवसेसु उद्दिसिज्ञति । 
एबं सुहविवागे वि से जहां आयारस्स ॥१०॥ 

॥ इति सुखविपाकसूत्रम्‌ ॥। 


श्रीघंटाकर्ण स्तो त्रम 

श्रींहीं घण्ठाकर्णो महावी र सवब्यं धिविनाशक । 
विस्फोटकभये प्राप्ते रक्ष रक्ष सहाबल ॥।१॥ यत्र त्वं 
तिष्ठसे देव, लिखितो$क्षरपंक्तिभिः । रोगास्तन्न प्रण 
श्यन्ति, बांतपित्तकफोद्धूवाः ॥२॥ यत्र रॉजसय नास्ति 
यान्ति कर्णेजपाः क्षयम्‌ । शाकिनों भृतवंताला राक्षसाः 
प्रभवन्ति. न ॥४॥ नॉकाले मरणं तस्य न चर सर्पेण 
दश्यते । अग्निचोरभय नास्ति ३» हों श्रीं घण्टाकर्ण 
नमोः्स्तु ते 5:-ठ: ठ: स्वाहा ॥४॥ इति । 
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श्री पेंसठिया यन्त्र का छल्द 

श्री नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शान्ति 
अभिराम । अनन्त सुक्नत नमिनाथ सुजाण, श्री जिनवर 
मुझ्त करो कल्याण ॥१॥| अजितनाथ चंदा प्रभु धीर, 
आंदिश्वर सुपाश्य॑ गम्भीर । विमलनाय विमल जग 
जाण, श्री जिनवर सुझ करो कल्याण ॥२॥ मसल्लीनाथ 
जिन मंगल रूप, प्र वीस धनुष सुन्दर स्वरूप । श्री 
अरहनांथ प्रनमूं वर्द्धआान, श्री जिनवर सुझ करो 
दःह्याण ।'३॥ सरुमति पद्म प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल 
श्रेयांस । कुन्थु पोश्वे अभिवन्‍दन जाण, श्री जिनवर 
मुझ करो कल्याण ॥॥४॥हण परे जिणवर संभारिये, 
दुःख दारिद्र विध्त निवारिये। पच्चीसे पेंतठ परमाण, 
श्री जिनवर सुन्त करो कल्याण ॥४॥ इस भगता दुःख 
न आंबवे कदा, जो निज पासे राखो सदा । धरिये पंच 
तणु मत ध्यान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण ॥६॥! 
श्री जिनवर नसामे वांछित फल मिले, मन वांछित सुहु 
आंशा फले । धमसिह मुलि नाम निधान, श्री जिनवर 
सुझ करो कल्याण ॥७। 
पाश्वेनाथ स्वामी का महाप्रभाविक त्रिमं गी छंद 

सकल सोर सुरतद जय जाणं, जग जस वास जगत 
प्रमोण | सकल देव सिर मुकुट सुचंगं, समो नमो जिन- 


बरली जी 
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पति मन रंगं ' ९ जय जिनपति सनरंगं, अकल अश्ोंगं, 
तेज तुरंग नीलंग। सुर: शोभां संगं, दग्ध अनंगं, शीश 
भुजग चतुरंग॑ २॥ बहु पुण्य प्रसंग ,तित उदठ्धरंगं, नव- 
नव रंगं मरदंगं | कौरति -जन गंगं, देश दुरंगं सुरनर 
संग सारंगं ३ सारंगा चक्र; .परम पवित्र, रुचिर 
चरित्र' जीविन्न । जग जीवन मतन्न पंक्रज पत्र, निर्मत 
'नेन्न' साविन्न| ४, सावित्रां वरणं मुकुटा भरणं, त्रिभु- 
वन शरणं आंचरणं | सुर अचित चरण दारिद्र हरणं, 
शिव सुख करणं महाचरणं ५॥ जय जिनवर मंत्र, 
ताशत शत्रु, मंत्रा मंत्र' महा मंत्र । विश्वे जयवतं 
चामर छत्र , शीब धरत्र पावित्र ॥६ गो अन्त करण, 
भव जल तरणं, जनम न मरणं उद्धरण | सुख सम्पति 
करणं, अधघ सब हरागं, वरणा वरण आदरणं ७५ 
आदरणा पाल, झाक झमाल, नित भूपाल उजियाल | 
अष्टम्‌ शशि भालं, देव दयालं चित्रय चाल॑ सुकुमाल ॥८ | 
शणगार रसाल मह॒क्ते मोल, गात सुविशालं भृपांलं । 
रिपु दुर्मद गाल, क्षमां कुदालं, मोह करालं दुर 
“टाल ॥६॥ त्रिभुवन रखवालं, काल दुक्ाल, महा 
-विकरालं -भव टाले। महा ग्रुण धारं, भविका घारं, 
जगदा धारं निर्धारं ॥१०॥ तुम विरद विचारी, अरज 
 हमारो, वारो वारी अवधारी | तुम दर्शन पाऊं, अबर 


रत] 
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न चाहूं, इण भव परभव सुखकारी ॥११॥ आंतन्द रस 
पूरे, संकट चूरे, मंगल मालं सुविशालं । इस छन्द को 
गावे, आनन्द पावे, संकट जावे तत्काल॑ १२॥ 

सकल स्वरूप उदार सार सम्पत्ति सुखदायक; रोग 
शोक सनन्‍्ताप पाप सब दूर निवारक | चहुँ दिशि आएं 
अखण्ड तपे जिम तेज़ दिनन्दो, नमे अप्सरा कोड यश 
गावे सुर इन्द्रो | तेविसमो जिनवर भलो, अधिक अधिक 
संगल निलो, सुनि मेघराज इम बीनवे, प्रभु पाश्व॑ंनाथ 
त्रिभुवन तिलो । 


श्री उपसगहर स्तोत्र बडा 

उवसग्गहर पांसं, पास वंदांमि कम्मघण सुक्क | 
विसहर विसनिन्नासं, समागल कललाण आवास ॥१॥ 
विसहर फुलिग मंतं, के धारेइ जो सयामगुओ | तस्स 
गह रोग मारो, दुटठ जरा जंति उवसास ॥२॥ चिद॒ठउ 
दूरे मतो, तुज्श पणामोबरि बहु फलो होइ | नरतिरिए 
सुवि जीवा, पावति न दुकख दोगच्च ॥३॥ 3३& अमर 
तरु काम धेणु, चिस्तामणि कांम कुम्भमाईए ) सिरी 
पासनाह सेवा, गयांण सब्बेधि दांसत्ं | ४ ३ हीं भरी 
3३% 3७ तुहदंसणेण सामिय, पणासेई रोग सोग दोहग्यं | 
कप्पतरमिव जायइ, ४» तुह दंसगेण सफल हेड 
स्वाहा ॥५॥ ३७ हीं श्री नसिऊण पणब सहिय॑, माया 
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3०१९० 


नमंसामि ' ६: 5 हीं श्री पास विसहर, विज्जामंतेण 
झांण झाएज्जा धरणे पउमा देवी, ३& हीं क्ष्मल लय 
स्वांह। '७" ३» जयउ धर्राणद पउसा वइय नागिणी 
विज्जा | विभल ज्ञांण सहिओ, | हीं क्ष्मल्‌ व्यू 
स्वाहा ॥८ 3 थुणामि पासनाहूं, ** हों पणमासि 
परम भत्तिए । अट्ठक्खर घधरणिदा, पउठमावइ 
पयडिया कित्ति ॥६॥ जस्स पयं कसल मज्ञें सयां बसई 
पउमा वइय धर्राणदो | तस्स नामेण सयलं, विसहर 
विसनासेई ॥१०७ तुह सम्मत्त लड़ें, चितामणि कप्प 
पाय वब्भहिए | पावति अविग्घेणं, जीवा अयरामर 
ठाणं |११। 5 नइ्ठट्ठ मयद्वाणे, पणट्ठ कम्पट्ट नट्ठ संसारे । 
परमट्ठट निद्टींअटटू अद्ठगुणाधीसरं वंदे ॥ १२॥ इअ 
संथुओ महायस ! भत्तिब्भर निब्भरोण हियएण ।॥ ता 
देव ! दिज्ज बोहि । भवे भवे पास जिण चन्द | १३॥ 
तुह नाम सुद्ध मंतं | सस्से जो जबइ सुद्ध भावेणं। 
सो अयरामरं ठाणं | पावई नय दोग्गईं दुबख ॥१४॥ 
35 पंडु भगंदर दाहं,, कासं सासं च सुल साईणी । 
पास पहु पभावेण, नासंति सयल रोगाईं ।१५- 35 
विसहर दावानल साइणि, वेयांल सारिआयंका | सिरि 
नीलकंठ पासस्स समरण मित्तोेणं नासंति ॥१६॥ पद्नास 
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गोपीडा, क्रग्गह दंसर्ण भय॑ कापे | आवि >7हुंतिएए, 
तरु विति संज गुणिज्जासु ' १७,)| पिडनंत भगगगदर, 
खास सूल तह॒निव्वार | तिरि सामल पास महंत, 
नाम पडर पडलेणं ॥१८॥ ३ ही श्रीं श्री पास धरणं, 
संभूृतं विसहर विज्ज जबे सुद्ध मरगंणं पावइ इच्छिपं 
सुहं, & हीं श्रीं कमल व्यू' स्वाहा १९॥ रोग जल 
जलण, विसहर चोरारि, सहंद गयरण भुयाई ! पांस 
जिण नाम संकित्तणेण, पसमंति सब्बाई |२०॥ जल 
जलण तह॒सवसिहो, चोरारि संभवे विखिखं ' जो 
समरेई पास पहु, पहचई न कयावि किचि तस्स ॥२१॥ 


श्री ज्वर (ताव) नो छंद 


दोहा-नमो आनंदपुर नग़र, अजयपाल राजान | 
साता अजया जनमियो, ज्वर तू कृपा निधान | १! 
सात रुप शक्ति हुओ, करवां खेल जगत । नाम धरावे 
जुजुवा, पसर्यो तु इत्त उत्त ।॥२॥ एकांतरो बेयांतरो, 
तिजी चोथो ताव | शीत उष्ण विषस ज्वर, ए साते 
तुज नाम ॥३॥ छंद ॥ ए साते तुजनाम सुरंगा जपता 
पूरे कोडी उमंगा | ते नम्या जे जालिम जंगा जगमा 
व्यापी तुज जसगंगा | ४। तुज आगे भुपती सब रंका 
त्रिभुवनमां वाजे तुज डका | माने नहीं तु केहनी 
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शंका, तुठयों आपे सोवत टंका ५ | टंका ॥ साधक 
सिद्ध तणां सद सोडें असुर सुरा तुज आंगल दोडे। 
दुष्ट धोड़नां कंधर तोडे नमी चाले तेहने तु छोडे 
॥६॥ आवंतो थर हर कंपावे, डाह्मामे जिमलिस 
बहेकावे | पहिलो तु' केड सांथी आवबे, सात शिरख 
पन शीत न जाबे ॥७! ही ही हुं हुंका! करावे, 
पासलियां हांडा ककडावे ' उनाले पण अमल जगावे 
तापे पहिरण मां सुतराबवे ॥ढ/ आतोज कातिक मां 
तुज जोरो, हृट्यो न माने घांगो दोरो | देश विदेश 
पडाबे सोरो, करे सबल तु तातो तोरों ॥६&॥ 
तु हाथीना हाडां भजे, पापी ने ताडे कर पंजे । भकती' 
वत्सल भावे जो रंजे तो सेवक ने कोय न गंजे ॥१०॥ 
फोडक तोडक डसरु डाक, सुरपतिसरिखा माने हाक॑ । 
धमके धुंसड धांसड घाकं, चढतो चाले चंचल चाकक॑ 
॥११ पिशुन पछण्डन नहीं को तोथी, तुज जस बोल्या 
जाय न कोथी | शोअणखेल करो एथोथी, महेर करी 
अलगा रहो मोथी ॥१२॥( भक्‍तंथकी एवंडी कांखेडो 
अवल अमीता छांदा रेडो। लाखा भवंतनों ए निवेडों, 
महाराज सुको घुंज * कैडो ॥१३॥ लाजवशो मा 
: अजीया राणी, गुद आण मानो गुणखांणी । घरे सिधांबो 
करुणा आंणी, कह छू नाके लीटी ताणी ॥१४॥ 
सहित ए छंद जे पढसें, तेहने ताब कदी न. 
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काँती कला देही निरोगं, लेशे लक्ष्मी लीला भोग ॥१५४ 
नोट-सुझकी जगह जिसको ताव चढ़ा हो उसका नाम 
लेना चाहिए । 
कलश छप्पय 

35 सभोधरी आदि, बीज गुरु नाम वदीजे ॥ 
आँनंदपुर अवनीश, अजयपाल अखीजे ॥ अजयां जात 
अढार वाचिये साते बेटा ॥ जपता एहीज जाप, भक्तसु 
न करे भेटा ऊत्तरे चडोयो अंग, पलसें तुज वयणे झुद्रां, 
कहे कांती रोग न आवबे कदां, सार मंत्र गणिये सदा 
॥१६॥ इति 

विधि-इस छुन्द को ७ बार १४ या २१ बार 
पढ़ने से ज्वर उत्तर जाता है, श्रद्धा से पढ़े । 

मंगल छ॑द्‌ 

मंगल करणं दुरमति हरणं तारण तिरणं शिववरणं । 
ऋषभअजित संभव अभिनंदन । सुमतीपदम प्रभुचित्त 
धरणं । इन्द्र नरिन्द्र सुरासुर वुन्द छवी अवलोक 
हरक धरणं । भव दुःख भंजन नाथ निरंजन । चतुर 
बीस बंदु चरणं ॥१॥ पतित उद्धारण, तिमिर विदारण 
तेज प्रकाशी रवि किरणं। सुपांसजिन चंद सुविधी 
शीतल, श्री हंस आसपुज आधरणं । सिद्ध गति वासी 
लील विलासी त्रिभुवन कीरति विस्तरणं ॥२॥ बंदित 

. कर्मा के चूर्ण शासन पति असरण शरणं विमल . 


॥ 2 ुसआजादड एड जश्वठ 


अनस्तजी । धर्म शांतिजी । कुंथ अरिगुण कर गौरणं 
केवल कमला सहित विराजे, निरखत नेण अमिठरणं 
॥३॥ करुणा सागर गुण रत्नाकर, तत्व पदारथ किया 
मिरणं, मल्‍ली सुनि सुत्रत नसीय नेमजी, पारस वीरजी 
जगगरणं, अतिसा लायक, संत सुहायक, नमस्कार कर 
पांच पडण । कलश-यह-चोवीस जिणवर कल्प तरुवर, 
नाम निशदिन ध्यावीये, रिद्ध सिद्ध लव नंद थावे सुख 
नवला पामिये। समत उगनीसो लाल पच्चीस, आसोज 


शुद्ध एकादशी, सगन श्रांवक विचव॑ सुझ स्वाम सेवा 
उरबसी ॥४॥ इति 


श्री शांतिन|थ स्वामी नो छंद 


श्री शांतिनाथ को कीजे जाप, क्रोड भवानो काटे 
पाप । शांतिनांथजी स्होटा देव, सुरतर सारे जेहनी 
सेव ॥१॥ दुःख दारिद्र जावे दूर, सुख संपती होवे 
भरपुर। ठग फासोगर जावे भाग बलतो होवे शीतल 
आग ॥२॥ राज लोकमां कीति घणी शांति जिनेश्वर 
साथे धतो ॥ जो ध्यावे प्रभुजों नो ध्यान राजा देवे 
अधिको मान ॥३॥ गडगू बड पीडा मिट जाय, देखी 
दुश्मन लांगे पाय । सघलो भाग्यो सनेनों भर्म पाम्यो 
समकित काटो कर्स ॥४॥ सुनो प्रभुजी मोरीं अरदास 
हूं सेवक तुम पूरो आस । घुज मन चिंतित कारज करो, 
चिता आरति विध्नज हरो ॥५॥. मेटो म्हारा आल 
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जंजाल, प्रभनी सुझने नयन निहाल। आपनी कीति 
ठामो ठाम सुधारो प्रभुजी सहारा काम ॥६॥ जो नित्य 
नित्य प्रभुजीने रठे, मोती बंचा फूला कटे | चेप लावण 
दोनु झड जाय, बिन ओषच कट जाबे छांय ॥७॥॥ 
शांतिनाथना नामथी थाय आंखे तुड पडल ऋट जाय । 
कमसमलो पिलो जल जल क्षरे, शांति जिनेश्वर शाता 
करे ॥८॥ गरमी व्याथी भिटांवे रोग, सयण मिनत्ननों 
सले संयोग । एहुवा देव न दिसे ओर, नहीं चाले दु३- 
मन को जोर ॥६॥ लुटारा सब जावे नांस दुज्जंन 
फोटो होवे दांस । शांतिनाथजी कीति घणी कृपा करो 
तुमे त्रिभुवन धणी ॥१०॥ अरज करू छं जोडी हाथ 
आपशु नहीं कोई छानी जात । देखी रहया छो पोते 
आप, काटो प्रभुज्ञी म्हारां पाप ॥११॥ सुझ सन 
चितित करिये काज. राखो प्रभुजी म्हारी लाज | तुम 
सम जग मांही नहों कोय तुम भजवाथी शांतो होय 
॥१२॥ तुम पास चले नहीं मृगी को रोग, ताव तेजरो 
नांखों तोड़ । मरी मिटाइ कीधी प्रभु संत, तुम ग्रुणनो 
नहीं आंबे अंत ॥१३॥ तुमने ससरे साधु सती, तुमने 
'समरे जोगी जती । काटो संकट राखों मान, अविचल 
. पदनु आंपो स्थान ॥१४॥ संबत अठारे चोराण जाण 
देश मालवों अधिक बखाण । शहर जावरो चातुर्मास, 
हैं प्रभ तुम चरणा को दास - १५॥ ऋषि रुगनाथजी 
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किधो छंद काटो प्रभुजी म्हारा फंद | हं जोक प्रभुजी 
ती वांद सुज आरति चिता रूब कांट १६॥ 
मंगलाष्टक (छंद) 


ब्ाह्मी शुभ मुह॒तें, उठी प्रातःकाल, मंगलाष्टक . 
जपते कष्ट कटे तत्काल | रिघषभादि जिनवर चोविसों 
जिनराज, घुझ मगल-देते, मिले सभी सुख सांज १, 
नाभिराजादि, तीर्थ कर सब तात, मंगलकर होते, रिद्धि 
सिद्धि मुझ हात । मरु देवी त्रिशला, चतुबिश जिनमात, 
मंगल सुझ करती ठले मेरी दुःख घांत | २॥ उसभ- 
सेनजी गौतम, आदि गणधरराज़, श्रुतकेदली केवल, हो 
सुझ सगल काज | लब्धितपधारी सत्ती संत महाराज, 
निर्सल मन सुमरे पावे मंगल राज ३ , ब्राह्मो चंदनादि 
सोले सती सिरताज, शरणामें पाया, खुले भाग्य सुझ 
आज, जित नाम प्रसादे, संगल सुझ भरपुर, चक्र श्वरी 
आदि, करती मुझ दुःख दूर ४+ जिन धर्म प्रभावे, 
यक्षादि अनुकूल समधष्ठि देव मुज्न करते संगल यूल | 
धन धांन्य सम्पदा सुझ घर निधिसार विध २ सुख 
देखू, भर्या रहे भंडार ॥५॥ चितामणी सम यह, पूरे 
संगल आस, रोग शोक दलिदर सिटे सभी सुझ त्रास | 
यह कल्प तरू सम, महिसा अपरंपार, मंगल फल . 
प्रसोवे वरते सुझ्त जयकार ॥६॥ -यह कामघेनुबत, पारस 
सम सुखकार, सुझ् हृदय कमल में हुआ सुख संचार | 
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यह चब्द्रक्रिण सम जित चकोर सुहाय, देखी दुश्मथ 
खल, पडते सब सुझ पाय ॥७॥ इसके शुभ तेजे, जहां 
कहीं में जाऊं, घर लक्ष्मी लीला, मनमाने छुख पाऊ । 
यंगलांष्दक जपते, वरते मंगल माल, वासगांव बसंदते, 
गावे घासीलाल | ८। 
श्री पाश्विनाव स्वामी का छंद 

आपणे घर बेठा लील करो, मिज पुच्च कलन झुं 
प्रेम घरो। तुमे देश वेशांतर कांई दोड़ो, वित्यपास 
जपो श्री जिय रूडो | १,. सन वांछित सघला काज 
सरे, सिर उपर छच्र चांमर धरे कलमल आगल चाले 
घोडो ( २॥ भूत प्रेत पिशात चली साथणी ने डायणी . 
जाय टली | छल छिद्र न कोई लागे जुडो ॥३॥ एको- 
तर तांव सियोदाहीं, ओदध थिण जाय क्षण सांही । 
नवि दु:खे सांथु पं गुडो ॥४ कंठसाल गड गुबड 
सबला, तस उदर रोग ढले सघत्श | पीड़ा न करे फिन 
गल फोडो ॥५॥ जागतो तीर्थंकर पास बहु, एम जाणे 
सघलो जगत सह | ततक्षण अशुभ कर्म तोडो ॥६॥ 
पास वाणारशी पुरी नगरी उदयो जिनवर उदयकरी | 
समय दुन्दर कहे कर जोड़ो । ७। 


श्री शांतिनाथ स्वामी का छंद 
शारद सांय नम्मु सिरनामी, हुं गुण गाऊ त्िभवन 
के स्वामी | शांति शांति. जये सब कोई, ते.घेर शांति 
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सदा खुख होई ।2॥ शांति जपी जे किजे काम, सो हो 
काम होवे अभिराम | शांति जपी परदेश सिधावे, ते 
कुशले कमला लेई आवि। २। गर्भ थकी प्रभु मारी 
सिवारी, शांतिजी नाम दियो हितकारो । जे नर शांति 
तणा गुण गावे, ऋद्धि आचिती ते नर पोवे ॥३ जे नर 
कु प्रभु शांति सहाई ते नर कु कछ आरती नाहीं | 
जो कछ वंछे सोही पूरे. दुःख दारिद्र सिथ्या मति च्रे 
|४। अलख निरंजन ज्योत प्रकांशी, घट २ अन्तर के 
प्रभु वासी | स्वासी स्वरूप कहयू नवि जाय, 
कहेता मु मन अचरिज थाये ॥४। डार दिये सब हो 
हथियार!, जीत्या मोह तणा दल सारा | नारी तजी 
शिवशु' रंग राचो, राज तजो पण साहिब साथो |६॥ 
सहा बलवंत कहीजे देवा, कायर कुथु एक हणेवां । 
रिद्धि सकल प्रभु पास लहीजे, भिक्षा आहारी नाम 
फहीजे ॥७। निदक पुजक कु सस भाषक, पण सेवक 
कु है सुखदायक । तजी परिग्रह हुव जगनांयक, सास 
अतिथि सर्वे सिद्धि लायक ॥८॥ शत्रु सिन्र समचित्त 
गणोजे, नाम देव अरिहंत भणीजे | सकल जीव हित- 
चंत कहीजे, सेवक ज्ञाणी महापद दीजे !६॥ साथर 
जेसा होत गंभीरा, दृषण एक न माहै शरीरा | सेर 
अचल ज़िस अन्तर जामी, पण न रहे प्रभु एकण ठामी 
॥१०॥ लोक कहे जिनजी सब देखे पण सुपनांतर 
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कबह न पेखे | रीस बिना वावीश परीसा, सेना जीती 
ते जगदीशां ॥११॥ समान बिना जग आण मनाई, माया 
बिना शिव शु लय लाई। लोभ बिना गुण राशि ग्रहीजे, 
भिक्ष भांवे ब्रिगड़ो सेवीजे । १५/' निग्नेथ पर्ण सिर छत्न 
धरावे, नाम यति पण चमर दलावे | अभयदान दाता 
सुख कारण, आगल चक्र चाले अरिदारण ॥१३॥ श्री 
जिनरोज दयाल भणीजे, कर्म सर्वे की मुल खणीजे | 
उजबिह संघह तीरथ थापे. लच्छी घणी देखे नवि 
आपे | १४ विनयवंत भगवंत कहावे, नांहि किसी कु 
शीश नमसावे | अकंद्न को बीरुद धरावे, पण सोवन 
पद पंकज ठावे ॥१५। राग नहि पण सेवक तारे, हद ष 
नहिं निगुणा संग बारे, तजी आरम्भ निज आतम 
ध्यावे, शिव रमणी को साथ उलावे ।:१६॥ देरी 
सहीमा अदभुत कहिए, तेरा गुणा को पार न लहिए। 
तु प्रभ॑ समरथ साहेब मेरा. हूं मन मोहन सेवक तेरा 
।१७॥ तु रे ह्रिलोक तणो प्रतिपाल, हूं रे अनाथ ने 
तु रे दयांल | तु शरणागत राखत धीोरो, तु प्रध 
तारक छे बड़वीरा ।१८॥ तु ही सभो बड़ भागज 
पायी, तो मेरो काज़ चडयो रे सवायो | कर जोड़ी 
प्रभु वीनवु तमशु, करो कृपां जिनवरजी असशु ।,१६४/ 
जञनस मरण मना भय निवारो, भव सागर थी पार 
उतारो | १: “थीणापर मंडल सोहे, त्यां श्री शांति 
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सदा सन सोहे ॥|२०॥ पद संगर गुरुराय पसाया, श्री 
गुण सागर कहे सन भाया | जे नर नारी एक चित गावे, 
ते मन वांछित निश्चय पावे ॥२१॥ 


.... चितामणी का डंद 

सुगरु चितांमणी देव सदां | मुज सकल मनोरथ 
पुरसदा । कमला घर दूर न होय कदा । जपता प्रभु 
पाएवें नाम यदा ॥१। जल अनल मसतंगज भय जांबे. 
। अरि चोर निकट पण नह अंबे । सिंह सर्प रोग 
न सतावे, धन्य धम्य प्रभु पाश्व॑ जिन ध्यावे ॥२॥ 
मछ कछ मगर जलमांही भर्म, वडवानल नीर अथाह ग्रमें । 
प्रवहण बेठा नर पार पस। नित्य प्रभु पाश्व जिनंद नमे 
॥३॥ विकराल दाबरांनल विश्व दहै, ग्रह वस्ती धन ग्रास 
आकाश ग्रहै। तुम नाम लिया उपशांति लहै. वन नीर 
सरोवर जम वहै ॥।|४॥ झरतो मद लोल कलोल करे, म्रमरा 
गुंजारव भर रोष घरें। करि दुष्ट भयंकर दूरि करें श्री 
पाश्वनाथजी के समरे ५ ' छाना छल छिद्र विनाय छलें 
यश वाश सुणी सन मांही जले । ते पिशुन्य पड़े नित्थ पाय 
तले, जपलां प्रभु वेरी जाय. टले ६॥ धन देखी निशाचर 
' कोढ़ धर्से, मुझ मन्दिर पैश कदेन सके । अति उच्छव तांस 
आवास अखे, परमेश्वर पाश्व जोस पर्ख ७ असराल 
विदांरण हाथ हटें, गललोल जिहां गज कुंभ घटे । घृगराज 
महां भय अआंति मिट । रसना जिन नांयक जेह रहें ॥८॥ 
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फरतो चीहूं फेर फुफार फणि, धरणेंद्र धर्स धर रीस घणी । 
भय त्रास न व्यापे तेह तणी, घरतां चित्त पाश्वनाथ धणी 
॥६॥ कफ दुष्ट जलोदर रोग कुसें, गड़ गुंबड देह अनेक 
प्रसें। बिन भेषज व्याधि सबे विनसे वामा सुत पाश्वे जे स्तवसें 
॥१०॥ धर्राणद्र धराधिप सुर ध्यायो, प्रभु पाश्वे २ करपांयो। 
छुबि रूप अनोपम जुग छायो, जननी धन्य वासा सुत जायो 
॥११॥ करता जिन जाप संताप कठे, दुःख दारिद्र दोहग सोग 
घटे | हठ छोड़ी जीहां रिपु जोर हुठ, पद्मावती पर्व जीहां 
प्रगटे ॥१२॥ 3» नमो पाश्विनाथाय, धरणिद्र पद्मावती 
सहिताय । विषहर फुलिग मंगलाय | ३७ हीं श्रीं चितामणी 
पाश्वेतांथाय । सम सनोरथ पूरय स्वाहा: ॥ मंत्राक्षर गांथा 
गढ़ पढ़यो । चितामणी जाणे हा थ चढ़यो, वली मान महातम 
तेज बढ़यो । श्री पाश्व॑जीन स्तवन जेह पढ़यो | १३॥ तीर्थ- 
पति पाश्वेनाथ तिलो । भणतां जस वास निवास फलों । 
सणी मंत्र सकोमल होय सिलो, अमचि प्रभु पाश्वं आश 
फलो । १४॥ लुका गच्छ नायक लाभ लिए, हित क्षेम 

रण गुरुनाम हिये। दिन २ गच्छ नायक सुख दिये, कीरति 
प्रभु पाश्व मुख किये। १४५॥ 


श्री मणिभद्र वीर का छंद 
दोहा-सरस वचन दो सरस्वती, पूजूं गुरुना पाय। 
गुण माणक ना गावतां, सेवक ने सुख थाय । १ ' सणिभद्र 
तिहां.पासिये, सुर तर जेवा स्वाम। रोग सोग दूरा हरो, 
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नंमू' चरंण चितलाय ' २) तुम पारस तु पोरसो, केमि 
कुम्भ सुखंदाय । साहिब वरदांयक सदा, अन धन का आधार .. 
0३१ तुम हो रत्न चितामणि, चित्रा बेल समान । साणक 
साहब माहेरो, दोलत नो दातार ॥४॥ देव घणां दुनियां 
तंसे, सत्येवांद करे सन्‍्मान । मणीभद्र सोटां सरद, दीपे देश 
दिवान ॥५॥ छंद-दीप तो जगे मांही दीसे, पीसुन तणा दले 
तुहिज पीसे । अष्ट भय थी तु हिज उसगारे, निंदा करता 
शत्र निवारे :६ जग सुंख्य देव सहा उपकोरी, ऐरावत की 
कीती संवारी | सणिभंद्र मोटो महाराजा, वांजे नित्यं छतन्नीसे 
बाजा ,७॥ हेम विमलसूरि वरदाई, क्षेत्रपाल क्षणं खांडयों 
खाई । उण बेला मंॉणक तू' उठयो, भेरव ने गुरजांसु 
कुटयो '८॥ मानोजी माोणिंक वचन हमारो, थे छोड़ो 
चांकर थारो । मणिभंद्रेजी बांचा मानी; काला गोरा कौधा 
कानी ॥६९ ' पाठ भवंत पंण वाचा पाली, वालती सामगरी 
संभारी । जालिंमं॑ साणिक वांहें झाल्यो, देश अठारे जदि 
उजंवाल्यो ॥१० कुमंति रोंग कियो निकन्दन, मणिश्नद्र 
तप गच्छेरों मंडन । ध्यान धरे एक एक तारी ज्यरि 
तेहना कारज वेला सारे ॥११ बोल सीख राखें दरबारे, 
वसुधा कोरती अधिक वधारे । आठसं चउदश जे आराधे, 
सघला जाप॑ दिवाली साधे १२॥ श्री मणिभ्रद्र पूजें जे 
मोटो, तस घर कदियन आंबे टोटो । भांवे करीने तुझने 
भेंटे माणिक लेहना दालिद्र मेदे ॥१३। धन अखूहठे ते बह 
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ऋचद्धि पावें, साणिक ततखिण रोग गमाचे । सेवक ते तु 
बाहे सहि, नहीं मोथाये महीयल मांहे ॥१४॥ जो सुझने 
सेवक करी जानो, तो माणिक एक विनती मातो ! दिल 
भरी दर्शन मुझने दीजे, कृपा करो सेवक सुख कीजे १५॥ 
दोहा- तु वासी गुजरात नो, नव खंडे तुझ नाम । मगर 
बाड़े मोटो सरद, कविया सारे काम ।' १ सेवक ने थे शीख दो, 
हुकम प्रमाण हमेश । जिण विध हूं पूजा करू, सेवा देवो 
हमेश | २| करो अजांची कवीयण, मणिभद्र मां बाप। दिल 
भरि दरिसण दीजिये, सेवक ठॉल संतराप ॥३॥ सणिभद्र 
महाराज सु, उदय करे छे अरज । सूल मत्र मुझमे दियो, 
राखो म्हारी लांज ॥४॥ छंद- वसुधा म्हारी लाज वधारो, 
न्‍्यात गोत्र में कुजस निवारों। दुःख दालिद्र हरिजे दूरे, 
पुत्र तणी तु॒वांछा पुरे ॥५॥ सेनानी ने तु' समझावबे, 
अवनी पति पण तुस पाय आंबे। विघध्च अनंतो राज निवारों 
सणिभद्र मुन्न शत्रु निवारो ॥६॥ सघला नर नारी वश थाय, 
शाकिनी डाकिनी नासो जाय। भृत प्रेत तुझ नासे नाशे नाहर 
चोर कदित त्रासे ॥७॥ मोटा दानव तु हि मरोड़े, ताव तेजरा 
तु हिज तोड़े । हरि हर देव घणा ही होय, तिण में तुम 
सरीसो नहों कोय ॥८॥ भांवे अडसठ तीरथ भेटो, भांवे श्री 
माणिक ने भेटो। सुरपति मारी अरज सुणीजे, कवीयण ने 
तत्क्षण सुख कीजे ॥६॥ दो माणिक वंछित बरदाई, सेवक 
ने गृह भट्ट सुहाई । 


08. हर 
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# कलश $# 
गुण गाता गह गद्ठ अन धन कपड़ो आवे । 
गुण गाता गह गद्ढ, प्रगठ घर संपदा पावे ॥ 
गुण गाता गह गढ्ढं, राज माने मोज दिरावे। 
गुण गाता गह गद्ढं, लोक सहु पूजा लावे ॥ 
सुख कुशल आशा सफल, उदय कुशल इणि परे कहे । 
गुण साणिक ना गावता, लाख लांख रींझा लहे ॥ 
विधि- प्रतिदिन भिनने से सन वांछित लाभ होता है । 


श्री गुरुणी शुण माल 


शिवगामी को, सुखधामी को, सेरा वन्दन हो त्रिकाल 
रे। मेरी दाद गुराणी टिब्ृजी ॥टेर॥ 


गोर वर्ण शुश्र कान्ति मनोहर, घुख मण्डल छबि प्यारी । 
मन सन्दिर में प्रभू बसांकर, निज आतम को तारी, सतीजी 
निज आतम को तारी। धारे ज्ञेन धर्म, काटे अष्ट कर्म, 
तेरी बुद्धि महान विशाल रे॥ १॥ शिष्या आपकी थी गुणपंती, 
सतीवर राजकुमारी । मेरे वह परम गुरांणी, जाऊं चरण 
बलिहारी, सतीजी जाऊ चरण बलिहारी । थे उपकारी, जन - . 
५सुखकारी, अरु घट काया प्रतिपांल रे ॥२॥ जन धर्म को 
दिपा जगत में, प्रवर्तती पद पाए। सुझ पर उपकार बहुत - 
है, जो भूले नहीं जाए, सतीजी जो भूले नहीं जाए । दिये मुझ 
तारी, बड़े उपकारी, 'सती केशर' को किये निहाल रे ॥३॥ 
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श्री सिद्ध परमात्मानी स्तुति 


तुम तरण तारण दुःख निवारण, भविक जीव आराधन। 
श्री नाभिनन्‍्दन जगत बन्दन, नसों सिद्ध निरंजनं।॥१॥ 
जगत भूषण विगत दूबण, प्रणव प्राण निरूपक॑ । ध्यान रूप 
अनूप उपभे नमो ॥२। गगन संडल सुक्ति पददी, सर्व ऊष्वे 
निवासिन । ज्ञान ज्योति अनन्त राजे ॥३॥ अज्ञान निद्रा 
विगत बेदन, दलित मोह विरायुबं । नाम गोत्र निरतराष 
॥४।॥ विकट क्रोधां मान योद्धा, साया लोभ विसर्जव * राग 
हप विमद अंकुर ॥५॥ विमल केवल ज्ञान लोचन, ध्यान 
शुक्ल समीरित । योगिनातिगस्य रूपं॑ ॥६॥ थोग ने 
समोसरण मुद्रा, परीपल्यंकासन । सर्व दीसे तेज रूप॑ ॥॥७॥। 
जगत जिनके दास दासी, तास आस निरासनें | चिद्र[प 
परमानन्द रूप ॥८॥ स्व समय समकित दृष्ठि जितकी, सोय 
योगी अयोगिक । देख वामां लीन होंवे॥६॥ तीर्थ सिद्धां, अतीर्थ 
घिद्धा भेद पंच दशाधिकं। सर्व कर्म विमुक्त चेतन ॥१०।ै चंद्र 
सुर्य दोप सणि की, ज्योति येन उलंघितं | ते ज्योतिथी 
अपरम ज्योति ॥११॥। एक मभांहि अनेक राजे, अनेक मांहि 
ऐकिक | एक अनेक की नांहि संख्या ॥१२॥ अजर अमर 
अलक्ष अनन्तर, निराकार निरंजन । परकब्रह्म ज्ञान अनन्त 
दर्शव ॥१३॥ अतुल सुख की लहर में, प्रभु लीन रहे 
निरस्तर । धर्म ध्याव थी पिद्ध दर्त | १४॥ ध्याते धूर्ं सेन: 
“77 चाय हुताशन | क्षमा जाप संतोप पुजा, पूजों देव 


ह- $ 
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निरंजनं ॥१४॥ तुम मुक्ति द्राता कर्म घाता, दीन जाणि 
दया करो | सिद्धारथ नंदन जगत वंदन, सहांवीर जिनेश्वरं 


॥१६॥ 


श्री भरत राजा की ढाल 

खट खण्ड भोगवे राज मोटा श्री भरत महाराज | मच- 
मोहनलाल आत्रे आदेसरजी ने बांदवा जी ।१॥ चन्दन 
चरचीयो अंग केसर चड़ीयो सोरंग मन० बस्तर भारी 
पेरवाजी ॥२॥ पेरियां हे मोतीयां का हांर, जांके शरीर 
किया सीणगोर | मन० इन्दर आबे अकाश सु जी ॥३॥ 
बेटा पोतारी जोड़ जांण, दीपु दीयु करे देह | मन० कुटुस्व 
सांत करोड़ किया जी ॥४॥ मंत्रीसर तीन करोड़, जुगती 
जांकी जोड़ | मन० एक करोड़ वेपारों भला जी ॥५॥ 
चोरासी लाख कोतवाल, जांके शहर तणा रक्षपाल | सन० 
तीन लाख वेच्य भला जी ॥६॥ सेनापति चौरासी हजार, 
पंडित अस्सी हजार | मन० तीन करोड़ सेठ सांवठा जी 
।७॥ चौरासी लाख निसाण, धज्जा दस लाख परमाण। 
सन० पांच लाख दीविधरां जी |८। चौरासी लांख घोड़ा 
ज्ाण, जांके सोना रूप का पलाण | मन० सोना की. सांकर 
» पुहावणी जी ॥६॥ सेंदी को रंग सोरंग, तुर्रा किलंगी सोरंग | 
मन० आंगे कोंतल हंसता ज्ञी. ॥१०॥ चौर।सो लाख हाथी, 
जाण जीण ऊपर होदा जोड़। मन० अम्बाबाड़ी आछी 
दीपती जी ॥११॥ हाथी ऊपर नगारा रया बाज, हाथी करे 
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घणा अग्राज | मन० ऊपर झूला सोवता जी । १२। चोरासी 
लाख रथ जाण, पेदल छुन्‍्यों करोड़ मान | मन» चाले 
भरत सुख आंगले जो | १४ | हाथो ऊपर अम्बा वाड़ी मांय, 
बैठा श्री भरत महाराज सन० सेन्‍्या सणगांरी ने संचरया 
जी ॥१५"१ चवर वीजे तीयां चार, देवता सोलह हजार । 
मन० सेवा सारे ओ राजा भरत की ।१६। हाथी होदे 
कवरा की जोड़, बेटा पोता ठोड़े ठोड | मन० चोयदार 
चाले घणा जी ॥१७। भरतेसर मनुषारा इंद्र, तारा वीचे 
सोहे चंद | मन० आवबे आदेखरजी ने बंदवा जी ॥१८! 
नगरी वनीता सणगार, चाल्या ए सध्य बजार | सन० 
गोखाचढ़ी ने जोवे गोरड़ीयां जी ।/१९। असवारी को अ्रंधिकार 
थोड़ा में भार्यो वीसतार | सन० सगलो कही पण नहीं सकु 
जी ॥२०॥ चॉल्या है घन घोर घाट, हलवे हलवे रइया वाट ' 
मन० आगे सोनेयां उछालतां जी ॥२१॥ आगे चाल्या छे 
खंड का नाथ, पीछे मोरादेवी मात | सन० आंबे आदेसरजी 
के कने जी ॥२२॥ अतीसा प्रभुजी का देख, माता जाया 
ओ बेटा एक | मन० समोयसरण देखी हरसीयां जी ॥२३॥ 
हाथी होदे मोरादेवी माय, पाम्या है केवल जान | मंच० 
सोक्ष गया जाने बंदना जी | २४। पूरी हुई अड़तीस वीं ढाल, 
तीगडे विराजा जगनाथ | सन० ऋषि रायचन्द कहे आगे 
सांभलो जी ॥२५॥ 
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शान्तिनाथ जी का स्तवन 

रे तुम जपलो रे प्राणी बहु सुखकारी शांति जिनेश्वर 
नाम | हस्तिनापुर में जन्म लियो प्रभु विश्वतेन कुलचन्द । 
अचला माता विश्व विख्यात गर्भ लें कियो आनन्द ॥१॥ 
महांमारी सब रोग नस्ताया शांति हुई उस बार । शान्ति करी. 
शान्तिनाथजी दुखिया का दुःख निवार ॥२॥ शान्ति २ मुख 
से जपता भय जादे सब भाग । दुःख दारिद्र दूरा जाबे 
वरते संगलाचार ।'३॥ जो कोई शुद्ध मन्र ध्यात धरे रे होजे 
आनन्द अपार | गुरणी जी मेरे “केसःक्ंवरजी” में तसन 
करू हरबार रे ॥४॥ समत दो हजार सोलह में रे इन्दौर 
शहर के साथ | “दिलसुखकंतर” कहे अब तो पूरो नाथ 
हमारी आस ॥५॥ 

संथारा का स्तंवन 

संथारो प्यारों घणो, रत्न चिन्तासणि जेस हो चवियन | 
पांचवीं गतिना पामणा हीरा जड़िया हेस हो भवियन ॥११ 
कायर रो कास छे नहीं, सुरा सनसुख थाय हो भवियन । 
पंडित सरण प्रताप से, जनस मरण मिट जाय हो भवियन 
॥२१ अहार पाणी आदरे नहीं, नहों करे मुख से हाय हो 
भवियन । तन धन समता त्यागने सर्वे जीव राशि खमाय 
हो भवियत ३ करो नी शुद्ध आलोचना, लगादो सुगती सं 
ध्यान हो सवियन । ऐसी चढ़ा दो सुझने वीरता, हो जावे 
प्रम कल्पांण हो सवियन ॥४॥ सूरी रा जाया होता सरमा 
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करे ऐसो काश हो भवियन । समण हुजारीमल इम कहे 
फिर नहीं आवे गर्भावास हो भवियत्त ॥५॥ 


पेरी भावना 
जिसने राग हद ष-कासादिक जीते, सब जग जान लिया। 
सब जीवों को सोक्ष-सा्ग का निस्प्रह हो उपदेश दिया ॥ 
बुद्ध, वीर, जिस, हरि, हर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो । 
भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी सें लीन रहो ॥ 
विषयों की आंशा नहिं जिनके, साम्यभाव धन रखते हैं। 
निज पर के हित-साधन में जो निशदिन तत्पर रहते हैं ॥ 
स्वार्थ त्याग की कठिच तपस्या बिना खेद जो करते हैं । 
ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुःख ससह को हरते हैं ॥ 
रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हों का नित्य रहे । 
उन्हों जंसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे॥ 
नहीं सताऊ किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करू । 
परधन-वनितां पर न लुभाऊ, सनन्‍्तोषाश्नत पिया करू ॥ 
अहंकार का भाव नव रक्‍्खूं नहीं किसी पर क्रोध करू । 
देख दूसरों की बढ़ती को करी थ॑ ईर्षा-भांव घरू ॥ 
रहे भांवना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करू । 
बने जहाँ तक इस जीवन में ओरों का उपकार करू | 
सन्नी भाव जगत में सेर।! सब जीवों पर नित्य रहे। 
दीन दुखी जीवों पर सेरे उर से करुणा ल्लोत बहे ॥ 
दुर्जंल- क्र रकु्मार्गरतों पर क्षोश नहीं सझ्ककोी आवे। 


दिलयुख-माधुरी संग्रह ७ 


साम्यभाव रदख्‌' में उन पर ऐसी परिणति हो जावे ॥ 
गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आंबे॥। 
बने जहां तक उनकी सेवा क्करके यह सन सुख पांचे ॥ 
होऊ नहीं कृतघध्न कभी सें द्रोह न सेरे उर अजे। 
गुण ग्रहण का भाव रहे नित इृष्टि ले दोषों पर जाबे ॥ 
कोई बुरा कहो था अच्छा, लक्ष्मी आबे या जावे। 
लाखों वर्षों तक जीऊ या बृत्यु आज ही आ जावे ॥ 
अथवा कोई कैसा ही भय या लॉलच देने आवे। 
तो भी न्याय मार्ग से सेरा कभी ने पद डिगने पांवे ॥ 
होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरांवे। 
पर्वेत नदी श्मशान भयानक, अठवी से नहीं भय खांबे ॥: 
रहे अडोल-अकंप निरंतर .यह मन वढ़तर बन्त जावे।॥ 
इणष्ठ-वियोग अनिष्टयोग में सहन शीलता दिखलावे ॥ 
सुखी रहें सब जीव जगत के कोई कभी न-घबराबे। 
बेर, पाप, अभिसान छोड़ जग नित्य नये मंगल गांवे ॥ 
घर २ चर्चा रहे धर्म को दुष्कृत दुष्कर हो जावें। 
ज्ञान-चरित्र. उच्चत कर अपना मनुज जन्म फल सब पांवें ॥ 
ईति-भ्ीति व्यापे नहि जग सें वृष्ठि समय पर हुआ करे। 
धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे॥ 
रोग-सरीो दुशिक्ष न फेले प्रजा शान्ति से जिया करे । 
परम अंहिसा-धर्म जगत सें फैल सर्व-हित किया करे ॥ 
फैले प्रेम परस्पर जय में मोह दूर पर रहा करे। 
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: अप्रिय कठुक कठोर शब्द नहीं फोई मुख से कहा करे ॥ 

बन कर सब 'धुगवीर! हृदय से देशोन्त्रति-रत रहा करें। 

वस्तु स्वरूप विचार खुशी से मनिजानन्द में रमा करें॥ 
महावीर स्वामी की आरती 

जय महावीर प्रभो ! स्वासी जय महांवीर प्रभो ! जग 
नायक सुखदायक, अति गम्भीर प्रभो ! & जय महावीर 
प्रभो ! कुन्डलपुर में जन्मे, घिशला के जाए। पिता सिद्धार्थ 
राजा, घुर नर हर्बाए ॥१॥ दीनानाथ दयातिधि, हैं मंगल 
कांरी । जगहित संय धारा, प्रभु पर उपकारी ॥२॥ 
पापाचार सिदाया, सत्यपथ दिखलाया । दया धर्म का झंडा, 
जग में लहराया ॥३॥ अजुन साली गौतम, भ्री चन्दनबाला। 
पार जगत से बेड़ा इनका कर डाला ॥४॥ पांवन नाम 
तुम्हारा, जग तारण हारा तिशदिन जो नर ध्यावे, कष्ट 
सिटे सारा ॥५!। करुणासागर ! तेरी सहिसा है न्‍्यारी। 
शानसुनि गुण गावे, चरुणन बलिहारी ॥ 

आवक के १४ नियम (संक्षिप्त) 

१ सचित-प्ृथ्वी, पांची, वनस्पति, फल, फूल आदि २ 
द्रव्य-खाने पीने की वस्तुएं ३ विगय-दूध, दही, घी, तेल, 
सिठाई । ४ पन्नी-पावों की रक्षा के लिये जो पहनी जाए 
५ तांम्वूल-भोजन के बांद सुख शुद्धि के लिये जो वस्त 
खाई जाती है ६ वस्त्र-पहनने ओढ़ने के कपड़े ७ कुसुम- 
सुगंधितं पदार्थ ८ बाहुब-हांथी, घोड़ा, ऊट, गाड़ी, तांगा, 
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मोटर, रेल, नाव, हवाई जहांज, आदि सवारी & शयन- 
पाठ, पाटला, पलंग, बिस्तर आदि १० विलेपन-शरीर 
पर लेपन और सर्दन किये जाने वाले द्रव्य ११ ब्रह्मचय्य- 
चौथे व्रत की मर्यावा १२ दिशी-दिशाओं की मर्यादा १३ 
स्तान-देश स्तान और सर्व स्नान की सर्थादां १४ भत्ते- 
भोजन पानी की सर्यादा। 


संवर लेने का पाठ 
द्रव्य से-पांच आश्रव सेवत का पच्चक्खान ॥ क्षेत्र से 
जिलने क्षेत्र की मर्यादा रखी हो उससे आगे जाने का त्याग । 
काल से-जितने काल का परिमाण किया हो या तीन नव- 
कार गिन कर पाझू तब तक पच्चदखाण । भाव से-उपयोग 
सहित दो करण तीन योग में दुविह तिविहेणं न करेमि, 
न कारवेसि सतसा वयसा कांयसा तस्स भंते पडिवकमामि 

निन्‍दामि गरिहासि अप्पाण्णं वोसिरासि। 


नमुक्कारसहियं: 


उगगए सूरे नम्ु॒ुक्कारसहिश्नं: पच्चक्खामि चउबिहंपि 
आहारं-असणं पाणं खाइम साइमं अन्नत्वणा सोगेण॑ सहसा- 


 गारेण वोसिरामि। 


उपपृ्त 
उग्गए सूरे उपवास पच्चवखामि तिविहं पि चडविहंपि 
आहारं-भसतण्ण पाणं खाइमं, साइम अन्नत्थणाभोगेण॑, सहसा- 
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गारेणं परिठावणियागारेणं महत्तरागारेणं सम्बंसमाहित्रती- 
यागारेणं वोसिरासि। 
.... एकासणा-बियासणा 
उप्गए घुरे एकासणा-विथासणा पच्चतलखा/ दुविहू 
तिविहपि आहारं-अस्गं, पाणणं, खाइमे, साइमं, अश्नत्याभोपेग॑ 
सहुसागारेण सांगरियागारेणं, आउट्रण पसारेणं, गुदअब्भूटठा- 
णेणं परिठावणिया गारेणं, सहतरागारेणं सब्वसमाहिवत्ति- 
यागारेण वोसिरासि । 
आपयंबिल॑ 
उग्गए सुरे आयंबिल पच्चक्खामि तिविहंपि आहार 
असर्ण खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं, लेवा- 
लेवणं, गिह॒त्थसंसट्ट णं, उक्खित्तविवेगेणं परिठावणियागारेणं, 
महत्तरागारेणं, सब्बससाहिवत्तियागारेणं, पोणस्स लेवेण वां 
अलेबवेण वा, ससित्थेणं या, असित्थेणं वा बोसिरासि । 
गोतम स्वामी की आरती 
जय गोतस स्वामी, प्रभु जय, गौतम स्वामी, रिद्धि 
सिद्धि के दाता, प्रणसुं सिर नामी ॥ ओ३स्‌ जब गौतस 
स्वामी ॥ श्र व॥ वसुभूति के ननन्‍्दन, पृथ्वीं के जाया, स्वसी । 
कंचन वरण अनूपस, सुन्दर तन पाया ॥१॥ ठांस २ सूत्रों 
से नाम तेरा आवबे, स्वामी । चार ज्ञान पुरवघर, युर-नर गुण 
गांवे ॥२॥ महादीर से गुरु तुम्हारे, जग तारण हारे,स्वांसी । 
सव घमुनियों में शिरोमणि गणधर तुम्न प्यरे ।३॥ भव्य 


+ ४ 
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हितार्थ तुमने, किया निर्णय भारी, स्वासी। पूछे प्रश्ल 
अनेको निज आतम तारी ४ | गौतस-गौतमस जाप जये से 
दुःख दारिद्र जावे, स्वामी । सुख सम्पंति यश लक्ष्मी अना- 
यास आवचे ॥५॥ भृत प्रेत भय वांशे, गौतम ध्यान घरे, 
स्वॉमी । चोट फ्रंट नहीं लागे, सब दुःख दूर हरे ॥६) दो 
हजार के साल सादड़ी सेखेकाल आया, स्वामी । गजावन्द 
आंनन्‍्द करो यू; चौथमल गाया । ७" 
महामन्त्र की आरती 

३» जय अरिहन्ताणं प्रभु जय अरिहन्ताणं, भाव भक्ति 
से नित्य प्रति प्रणमुं सिद्धाणं । ओग्रम्‌ ज्य अरिहन्तांणं ' 
दर्शन ज्ञान अनन्तां शक्ति के धारी, स्वामी । यथाख्यात 
समकित है, कर्म शत्रु हारी ॥१॥ हे सर्वेज्ञ ! सर्वदर्शी बल, 
सुख अनंत पाये, स्वामी । अगुरु लघु अमूरत अव्यय कहलाये 
॥२॥ नमो आंयरियाणं, छत्तीस गुण पालक, स्वामी । जैन 
धर्म के नेता संघ के संचालक (३७ नमो उवज्ञायायं 
चरण करण ज्ञांता स्वामी | झंग उपंग पढ़ाते, ज्ञाद दांन 
दाता ॥४॥ नमो सव्व साहुणं॑ ममता सद हारी, स्वामी । 
सत्य अहिता अस्तेय ब्रह्मच्य घारी ॥५ चोधमल कहे शुद्ध 
#मन जो नर ध्यांव धरे, स्वासी । पावन पंच परसेष्टी, 
मंगलाचार करे ॥ ६॥ ५ 

झुठे दशन्‌ 
शुरु दर्श हुये सेरे भांग्य जगे, पाप कटे मेरे युग २ के 
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॥हेर। धूली मात के मोती हैं, पूनमचन्दजी के ज्योति हैं 
बलिहारी में पग २ पे ॥१॥ नाम तुम्हांरां श्री गणेश, जन 
बविलाडा मसरु्धर देश विजयी तुम पथ २ पे ॥२!। तुम शुर 
मंगलकारी हो पंच महा ज्तधारी हो स्वामी हो तुम मः 
प्रग के ॥३॥ तप एकान्तर सें हो लीत, प्रभु दर्शन पाः 
अप्तीष कल्याणी हो जन २ के ॥४॥ तुम कर्नाटक केसर 
हो, दक्षिण के उपकारी हो वृजेष प्रभु तेरे गुण गावे । ५। 


श्री साधु वन्दना 

नम अनन्त चोौवीसी, ऋषभादिक महावीर | आये 
क्षेत्रमां घाली धर्मती सीर ॥१॥ महा अतुल्य बली नर, शुर 
वीर ने धीर । तीरथ प्रवर्तावी, पहोच्या भजवल तीर ॥२। 
श्रीमन्धर प्रपुख, जघन्य तीयेंकर वीश । छे अढीद्वोपमां 
ज़यबंता जगदीश ॥३॥ एक सोने सितचतर, उत्क्ृष्टठा पर 
जगदीश । धन्य महोद। प्रभुज्ी, जेहने चलाऊ शीश ॥४। 
केवली दोय कोड़ी, उत्कृष्ठ। नव कोड, सुनि दोय सहस्त 
कोडी, उत्क्ृष्ठा नव सहस्त्र कोड ॥५॥ विचरे बिदेहे, मोट 
तपस्की घोर भांवे करी बन्दु टाले भवनी खोड ॥६॥ चोवीएे 
जिनना, सघलाए गणजार, चडदेसेने बावन ते प्रणमु सुख 
कार ॥७॥ जिनशासन नांयक, धन्य श्रीवीर ज्िणनद, गौत 
मादिक गणधर, वर्त्ताव्यों आचन्द ॥५८॥ श्री रिषरभदेवनां 
भरतादिक सो पृत, वेराग्य मन आणि, संयम लियो अदभुत् 
॥!४॥ केवल उपराजी, करी करणी करतुृत, जिनमत् 
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दीपावी, सघला मोक्ष पहुंत ॥१०॥ श्री भरतेश्बरः दा, हुआ 
पदोधर आठ, आदित्य जशादिक, पहुोंत्या शिवपुर बाद 
॥११॥ श्री जिन अन्तरना, हुवा पाट असंख्य, सुति घुदित 
पहोंच्यी, दाली कर्मना वंक ॥१२॥ धन्य कंपिल सुनिवर, 
नमि नम्तू. अणगार, जेणे ततक्षण त्थाग्यो, सहस्त्र रमणी 
परिवार ॥१३। मुनि हरिकेशिवल चित्त मुन्श्विर सार, शुद्ध 
संयम पाली, पाम्यथा भवनों पार ॥१४॥ बली इश्षुकार राजा, 
घर कमलांवती नार, भग्गु मे जस्सा, तेहना दोय कुमार 
।१५ | छये छति रिद्धि छांडिने, लीधो संयम भार, हण 
अल्प कॉलमां, पाम्या सोक्ष द्वार ॥१६॥ वली संजति राजां 
हरण आहिडे जाय, सुनिवर गर्दभाली, आण्यो मारग ठाय 
॥१७। चारिन्न लईने, भेदया गुरुना पाय, क्षत्रिराज ऋषिश्वर, 
चर्चा करी चित्त लाय ॥१८॥ वली दशे चक्र्वात, राज्य 
रमणी ऋद्धि छोड़, दशे सुवित पहोत्या, कुल ने शोभा चोड़ 
।१6॥ इण अवसपिणीमां, आंठ रास गया सोक्ष, बलभद्र 
घुनिश्वर गया पंचसे देदलोक ||२०॥ दशार्णभद्र राजा, वीर 
चांच्यां घरि मान, पछे इन्द्र हटायो, दियो छकाय अभयदान 
॥२१॥ करकंडु प्रसुख, चार प्रत्येक बोध, सुच्ि गुक्ति पहो- 
त्या जीत्या कर्म सहा जोध ॥२२१ धन्य सोदा सुनिष्र, 
मृगापुत्न, जगीश, मुनिवर अनाथी, जीत्या रागने रीश ॥२३॥ 
वलि समुद्रपांल घुनि, राजीसति रहनेस, केशीने गोतम, 

स्या शिवपुर क्षेत्र ।२४॥ धन्य विजयधोष सुनि जयघोष 
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बली जान, श्रीगर्गाचार्य, पहोत्या छे निर्वाण ॥ २५॥ भ्री 
उतराष्ययन्तमां जिनवरे कर्या बखाण, शुद्ध मन से ध्यावो, 
मन से धीरज आण ॥२६॥ वली खनन्‍्धक सनन्‍्यासी राख्यो 
गौतम स्नेह, सहावीर समीपे पंच महात्रत लेह ॥२७॥ तप 
कठिय करीने, झोसती आपणी देह, गया अच्युत देवलोके, 
चवबी लेशे भव देह ॥२८॥ वली ऋषभदत्त मुन्रि। शेठ सुद- 
शंन सार, शीवराज ऋषीश्वर धन्य गांगिय अणगार ॥२६। 
शुद्ध संयम पाली, पाम्यां केवल सार, ए चारे जिनवर, 
पहोंत्या मोक्ष' संझार ॥३०॥ भगवंतनी मांतों धन्‍्य २ सती 
देवानन्दा वली सती जयन्ति, छोड़ दिया घरफन्दां ॥३१ | 
सती भुक्ति पहोत्यां, वली ते वीरना नन्‍द, महासती सुदशना 
घणा सतियोना वृन्द ॥३२॥ वली कातिक शेठे, पडिमा वही 
श्रवीर, जम्मो महोरा ऊपर तापस बलती खीर ॥३३॥ 
पछी घरित्र लीधूं, मन्त्री एक सहस्त्र आठ वीर, मरी हुवा 
शकेंद्र चची लेशि भव तीर ॥३४॥ वली राय उदांयन, दियो 
भाणेज ने राज, पछी चारित्र लदने, सार्या आतम कांज 
॥३५॥ गंगदत्तमुनि आनंद, तिरण तारणकी जहांज, कुशल 
मुनि रोहा, दीयो घणनिे साज ।,३६॥ धन्य सुनक्षत्र सुनिवर 
सर्वानुभृति अगगार आराधिक हुइने, गया देवलोक मझार 
॥३७।|। चत्रि मुक्ति जाशें, वली सिंह घुनिश्वर, सार, बीजा- 
पण सुनिवर, भगवती मां अधिकार ॥३८॥ श्रेणिकना बेटा, 

+ सुनिवर मेघ, तजी आठ अन्तेउरी आण्यो मन संबेग 


र्ज 
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।३९॥ बीरपे ब्रत लेइने, बांधी तपनी तेग। गया विजय 
विसाने, चवि लेशे शिव वेग ॥४०। धन्य थांवच्चा पुत्र, 
तजी वबतीसे नार, तेनी साथे तिकल्या, पुरुष एक हजार 
॥४१॥ सुखदेव सन्‍्यासी, एक सहस्र शिष्य लार, पंचसयशु 
सेलक, लीधो संयम भार |४२॥ सर्व सहस्न अढाई, घणा 
जीवांने तार, पुंडरगिरि ऊपर, कियो पादोपगमन संथार 
॥४३॥ आराधिक हुइने, किधो खेबों पार, हुआ महोदा 
सुनिवर, नाम लिया निस्तार ॥४४॥ धन्य जिनपाल सुति- 
वर, दोय धनावा साध, गया प्रथम देवलोके, मोक्ष जशे 
आराध ।,४५॥ श्री सल्लिनाथना छे सिन्न, महाबल प्रसुख, 
सुनिराय, सर्व सुक्ति सिधाव्या सहोटी पदवी पाय ॥४६॥ 
वली जित शत्रु राजा, सुबुद्धि चांस प्रधान) पोते चारित्र 
लेइने, पाम्या सोक्ष निधान ॥४७। धन्य तेतली सुनिवर 
दियो छुकाय अभेदान, पोठिला प्रतिबोध्या, पास्या केवल 
ज्ञान ॥४८॥ घन्य पंचे पांडव, तजी द्रौपदी तार, स्थिवरनी 
पासे लिधो संयम भार ॥४६॥ भी नेसिवन्दन, तो एहवो अभि- 
प्रह कीध, मास मासख़समण तप, शत्रु जय जई सिद्ध ॥५०" घर्म- 
घोष तणा शिष्य, धर्मरुचि अणगार, किडियोनी करुणा, 
आणि दया रस सार ॥३१॥ कडुवा तुंबानो, किधो सघलो 
आहार, सर्वार्य सिद्ध पहोंत्यां, चचि लेशे श्रव पार ॥५२॥ 
वली पुडरिक राजा, कुडरिक डगियो जांण, पोते चारिद्र 
लेइने, न घाली धर्ममां हाण ॥३३॥ सर्वार्थ सिद्ध पहोत्यां 
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यवि लेशे निर्वाण, श्री ज्ञातासुत्रमां जिववरे कर्या बखान 
॥५४॥ गोतमादिक कुबर, सभा अढारे श्रात, सर्वे अन्चक 
विष्णु सुत, धारनी ज्यांरी मात ॥५४"॥ तज़ी आठ अन्तेडरी, 
काढी दिक्षांनी वात, चारित्र लेइने, कीधो मुक्तिनों साथ 
॥४७! श्री अथंग सेनादिक, छये सहोदर भ्रात, वसुदेवना 
सत्दन, देवकी ज्यारी मात ।५७" भट्दिलपुर नगरी, नाग 
गाहावइ जांण, सुलसा घेर वधिया, सांभली नेसनी वांण 
॥५८॥ तजी बतीस २ अच्तेडरी, निक्लियां छुठकाय, नल 
कुचेर समोनां स्ेटथा श्री नेमिद्रा पाय ॥५९॥ करी छठ 
छठ पारणाँ, सन सें वेराग्य लाय, एक सास संथारे, छुक्ति 
विरज्या जाय ॥६०॥ बली दास्ण सारण, सुबुख् दुमुख' 
सुनिराय, वलो कु बर अनाइष्टि, गया झुक्तिगढ सांय ॥६१॥ 
वसुदेवना वन्‍्दन, धन्य धन्य गजघुकुमाल, रपे अति सुन्दर, 
कलावन्त व बाल ४६२५ श्री नेमि समीपे, छोडयों मोह 
जंजाल, भिक्षुती पडिमा गया स्मशांत महाकाल ॥॥६३॥ 
देखी सोमिल कोप्पो, मस्तके बांधी पल, खेरना खीरा शिर, 
ठबिया असराल ॥६४॥ झशुनि नजर न ख़ंडो, पेटी मननी 
झाल, परीषह सहीने, सु्दित गया तत्काल ॥६४५।॥ धन्य 
जाली मयाली, उवयांलादिक साध, शास्बने प्रद्य एव अति- 
रुद्ध साधु अगांध ॥६६॥ बली सचनेमी च्हनेमी, करणी 
कीधी अबाध दशे घुगते पहोंत्या, जिनवर बचन आशा 
'॥१६७॥ धन्य अजन साली कियो कदापग्रह दूर । बीरपे जब्त 
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लदने सत्यवादी हुआ शूर ॥६८॥ करी छठ छठ पारणां, 
क्षमां करी भरपुर छंह मास मांही, कर्म किया चकचूर 
॥६९॥ कुबर अइसुत्त दीठो गौतम स्वाम, सुणी वीरनी 
वाणी, कीधो उत्तम कास ॥७०॥ चारित्र लइने पहोत्या 
शिवपुर ठाम, धुर आदि सकाइ, अन्त अलक्ष सुन्रि वास 
(॥७१॥ वली कृष्णरायनी, अग्न महिबी आठ, पुत्र वहु- दोये 
संच्या पुन्यतां ठाठ ॥७२॥ यादव कुल सतियां दाली दुःख 
उचाठ, पहोत्या शिवपुर में, ए छे सूत्र नो पाठ ॥७३॥। 
श्रेणिकती राणी, कालियादिक दश जांण, दशे पुत्र वियोगे 
सांभली वीरनी वाण ॥७४॥ चन्दनवाला पे, संजम लेई 
हुआ जाण, तप करी देह झोसी पहोत्या छे निर्वाण ॥७४। 
नन्‍्दादिक तेरे, श्रेणिक नृपनी नांर, सघली चन्दनबाला पे, 
जोधो संजम भार ॥७६॥ एक सास सन्‍्थारे, पहोत्या मुद्तिति 
मंझ्ञार, ए नेदु' जणानो, अ्ंतगडमा अधिकार ॥७७॥ श्रेणि- 
करना बेटा जालयादिक तेवीस, वीरपें क्नत लेइने, पाल्यों 
विश्वोदीश ॥७८॥ तप कठिन करीने, पुरी सत्र जगीश, 
देवलोके पहोत्या मोक्ष जाशे तजी रीश ॥७९॥ कादन्दिनों 
धन्नो, तजी बन्नीसे नार, सहावीर समीपे लीधो संजमभार 
« 5०% करी छूट २ पारणां, आयंबिल उच्छिठ आहार, 
नी दोरे बज़ाण्या, धन्य धन्नो अपगार ॥८०१५॥ एक सांस 
संधारे, सर्वार्य सिद्ध पहोंत, सहां विदेह क्षेत्रमां, करशे भवनों 
अन्त ॥८४२॥ घन्नावी रीते, हुवी नवेई संत, श्री अनुत्तरो- 
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ववाईसमां, भाखी गया भगवन्त ॥८३॥ सुबाहु प्रमुख, पांच 
' पांचसे मार, तजी बीर पे लीधां, पंचमहात्रव सार ॥८४। 
चारित्र लड़ने, पालयो निरतिचार, देवलोके पहोत्या, सुख 
विपाके अधिकार ॥5८४॥ श्रेणिकनां पोच्रा पौसादिक, हुव। 
दस, वीरपें व्रत लइने, काहयो देहनो कस ॥८६॥ संयम 
आराधी, देवलोकमां जइ बस, महांविदेह क्षेत्रमां, मोक्ष 
जाशे लेइ जश ॥८७॥ बलभद्रना नन्‍्दन, निषढादिक हुवा 
बार, तजी पचास २ अन्तेउरी, त्याग दियो संसार ॥८८॥ 
सहुनेमसमीपे, चार मंहान्नत लीध, सर्वार्म सिद्ध पहोत्या होशे 
विदेहे सिद्ध ॥८९/॥ धन्नों ने शालिभद्र, सुविश्वरोनी जोड, 
नारीनां बन्धन, ततृ॒क्षण नाख्या तोड ॥९०॥ घर कुटुब 
कबीलो, धन कंचनजी कोड, मास मांसखसण तप, टालशे 
भवनी खोड ॥८१॥ श्री सुधर्मस्वॉमीना शिष्य, धन्य धन्य 
जम्बुस्वास, तजी आठ अन्तेडरों, मातपिता धन धाम ॥६२॥। 
प्रभवादिक तारी, पहोत्या शिवपुर ठाम, सूत्र प्रवर्तावी 
जगमां राख्यु नाम ६३॥ धन्य ढंढण घुनिचर, कृष्णरायनां 
नन्‍द, शुद्ध अभिम्रह पाली, टाली दियो भव फन्‍द ॥॥8४॥ 
वली खनन्‍्दक ऋषिनी देह उतारी खाल, परीषह सहीने, भव 
फेरा दिया टाल ॥६५॥ बली स्कन्‍्धक ऋषिना, हुवा पांचसे 
शिष्प, घाणीमां पील्या, मुक्ति गया तजी रीस ॥ दा 
संभुतिविजय शिष्य भद्रवाहु सुनिरांय, चउद पुरवधारी 
: लत आण्यो ठाय ॥६७॥ बली आद्रकु्ार सुनि, स्थृूली- 
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भद्र नन्दीषेण, अरणिक अइसुत्तो, मुनिश्वरोनी श्रेण ॥६८॥। 
चौवीसे जिनना घसुनिवर, संख्या अठावीस लाख, ऊपर 
सहल्न अढतालीस, सुत्र परम्परा भांख ॥६&६॥ कोई उत्तम 
बांचो, मोढे जयणा रांख, उर्घाड़े मुख बोल्यां, पाप लागे 
इम भाँंख ॥१००॥ धन्य मरुदेवी माता, ध्यांयों निर्मल 
ध्यान गजहोदे पायो, निर्मेल केवलज्ञांन ॥१०१॥ धन्य 
आदेश्वर नी पुत्री, ब्राह्मी सुन्दर दोय, चारित्र लेइने, मुक्ति 
गयां सिद्ध होय ॥१०२॥ चौदबोसे जिननी, बड़ी शिष्यणी 
चोवीस, सती मुक्ति पहोत्यो, पूरी मन जगीश ॥१०३॥ 
चोबीसे जिननी, सर्व साधवी सार, अढतालीस लाख ने, 
भांठ से सितर हजार ११०४। चेडानी पुत्री राखी धर्म शु 
प्रीत, राजीमती विजया, मृगावती सुविनित ॥१०५॥ पद्मा- 
वती मयणरेहा, द्रौपदी दमयनन्‍्ती सीता, इत्याौदिक सत्तियों, 
गइ जमारो जीत ॥१०६। चोवीसे जिननां साधु साध्वी 
सौर, गया सोक्ष देवलोके, हृदये राखो धार ॥१०७॥ इण 
अढीद्वीपमां, घरड़ा तपस्वी बाल शुद्ध पंच महात्नत धारी, 
नसो नसों त्रिकाल |१०८॥ ए जतियो सतियोना लीजे 
नित्त प्रति चाम, शुद्ध मने ध्यावो, एह तरणनों ठाम ॥१०दे॥ 
, ए जतियो सतियोशु, राखो उज्ज्वल भाव, एम कहे ऋषि 

जेमलजी, एह तरणनो दांव ॥११०: संवत अढारने बरस 
सातो शिरदार, गढ झालोरमां है एह कहयो अधिकार |१ ११॥ 
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न 
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श्री पद्मावती अलोचना 


हिबे राणी पश्मावती, जीव राशी खमावे जाणपणु' 

जग दोहीलु, इन बेला आबे ते घुज मिच्छांमि दुब्क्ड ॥१॥ 
भव अनंता करी, अरिहन्त नी, साख | जेसे जीव विराघीयी, 
चोरासी लाख ॥२॥ शांत लाख प्रथ्वी तया, साते अपकाय, 
सात लाख तेउ काय ना, साते वलीं बाय ॥३॥ दस लाख 
प्रत्येक बनस्‍्पती, चोदहु साधारण धार । बेइल्वियादिक्र 
जीवनां बेबे लाख विचार ॥४. देव तियच ने वारकी चार 
२ लांख प्रकाश | चोदहु लाख भसुष्यनां यह लाख चोरासी 
॥४॥ इह भव परभ्षव सेविया, जे से पाप अठार | त्रिविध 
त्रिबिध परहुरं दुर्गति ना दातार । 4॥ हिल! किधी जीवनी 
बोल्या, सृषावाद | दोष अदत्तांदानवां, सेंथुन उन्माद ॥७॥ 
परिग्रह भेल्यो कारसो, कीधो क्रोध विशेष | सान साथा 
लोभ में कर्या बली राग ने दहृणष |८॥ क्लेश करी जीच 
बृहव्या. दीया कूडी कलंक | निन्‍दा कीधी पारकी, रति 
अरति निःशंक ॥९॥ चाडी की पारकी, कीधो थापण सोषो | 
कुगुरु कुदेव कुधर्म नो मलो आण्यो भरोसों ॥१०॥ खाठि- 
ब्वीवा भव में किया, कोनी जीवनी घात चीडीमार भव 
चरकला सांर्या दिन ने रात ॥१५॥ सच्छीमार भवस ॥छुला 
झाल्या जलवास, धीवर भील कोली भवे, धुग पाडिया पास 
॥१२॥ काजी सुल्ला से भवे पढ़यां मंत्र कठोर, जीव अनेक 
.. कर्या किधा पाप अधोर ॥१३! कोठवालें भव में किया, 
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आकरा कर ने दण्ड बन्धीवान सराधियां कोरडा छडी दंड 
॥१४॥ परसाधामी ना भवे दीधा नेरियानें दुख छेदन भेदन 
वेवना तडिना अतितीख ।१५॥ कुभार ना भव से कीया, 
कांचा निवार पकाया, तेली भवे तिल पीलिया पापे पिड 
भराया ॥१६॥ हांली भवे हल खेडिया, फोड्या पृथ्यो ना 
पेट, सुडूण निदण कीधा धणा, दीधा बलद चपेट ॥१७॥ 
मांलीना भदे रोषिया, नाना विधि से वृक्ष, मुल पत्र फल 
फूलनां लाग्यां पाप अलक्ष ॥ १८: अधोत्राईयानां भवे, भरियो 
अधिको भार, पोर्ठी ऊठ कीडा पडया जाणी दया न लगार 
॥१९॥ छीपा वा भवे छेतर्या, कीधां रंगण पोप्त, अग्नी 
आरंभ किधां घणा, घातु बाद अम्पांस ॥२०॥ सुरपणे रण 
जुझतां, सार्या सानुष दृन्द । सदिरा मांस सक्‍्खण भाख्या, 
खाधा पूल ने दन्‍्द ॥२१॥ खाण खणाई धातुनी, अणगल 
पाणि उलेच्या, आरंभ फीधा अतीघणा, पोते पापज सिच्या 
॥२२: इंगाल कर्म कीघ्र! वली, वनसे दव दीधा, सूंख ख़ाई 
बोतरागनी, कुडा दोषज दीवा ॥२३॥ विल्‍ली भव उंदर 
गल्या, गरोली ह॒त्यारी | घुढ घुरख तणे भवे, ज' लीख मेँ 
सारी ॥२४॥ भड़छुजा तणे भवे, सार्पा एकेन्द्री ज॑ रद । ज्वार 
उणा गेउं सेक्तिया पाडंता रीव ॥२५॥ खांडण पीसण 
गालनो आरंभ फीघों अनेदा । रांघण पीसण अस्निनां, पाप 
लग्या विशेष । २६॥ विकथा चार कीधी वली, सेव्या पंच 
प्रभाद । इष्ट वियोग पडादिया रोदत विषवांद ( २७५ साधु 
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ने श्रावक तथा, घत लेईने भांग्य। । मुल्न अमे उत्तर ता, छुज 
वदृष्ण लागा ॥ए८॥ सांप बिच्छ सिह बित्तरा, सकरा। ने 
समली । हिस्तक जीव ते भव, हिला कीधी सबली ॥२६॥ 
सुवाबचड हृषण घर्णा काचा गर्भ गलाव्या । जिवाणी 
ढोल्या घणां शील ब्रत भंगाव्या ॥३०॥ धोदीना भवे क्र्या, 
जल जीव दझुकाया | धुल करी जल रेलिया, दानव देता 
मिवार्या ॥३ ११) लुर्वार ना भव जे कर्या घडया शस्त्र अपार । 
कोस क्रुदाला मे पाचडा, धंग घगती तलवार ॥३२॥ गूजर 
ना भव में कर्या, लीला भारा कठायां। पाडी ने बेला से 
लिया, वाजे ऊठी छे ज्वाला ॥३३॥ ओड्नां भव जे क्यो, 
कवा बात्र खोदाया । सरोबर में गलाबिया, बली ढांक्षा 
बंधायां ' ३४॥ वाणियांतां भव जे कर्या, कूडोी लेख लिखाया, 
ओछो देणथ अधिको लियो, कूडा भाप रखाया ॥३४॥ 
हांथीनां भव जे कर्या, वेलडी बिलूरियां, पंखीमाला चू घीया 
पापे पेटज भरिया ॥३६॥ केरी ने कोठीं-बडावली निललुंज- 
मीरियां, राई: चलाई शेलणे. पोते पॉपज सिज्या ॥३७॥ 
अणगल आधण, मेलीयां, अणपुजे चुल्हे । अणसोध्या द.ण 
ओरिया, ते पाप किस भूले ३०८।॥ भव अनेक अणमतां थर्का, 
कीधी वेहः सम्बन्ध । त्रिविध २ बोसहू तेनों शुं. प्रतिबंध 
॥३९॥ भव अनेक श्रमतां थकां, कीधों कुटुम्ब सम्बन्ध, 
त्रिविध २ वोसर देवों शु प्रतिबंध ॥४०॥ भव अनेक 
अमता थर्का कीधो परिग्रह॒ सम्बन्ध । त्रिविध २ बोसरझू 
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तेवो शु' प्रतिबंध ' ४९॥ इन परे इह भव पर भवे कीधा 
पाप एकन्न | त्रिविध २ बोपतर कहुं जन्म पवित्र ॥४२॥ 
खातीनां भव में किया, लीलारूख कठाया । छोटा ने वलि 
मोटकों पोते पाप कस्ताया ॥४३॥ ब्राह्मण रे भव से किया, 
कीधा अणगल स्तांन | जोतिब निभित्त भाखतां, लिया 
त्रजदात ॥४४॥ वजाजनां भव सें किया, जना नवा करों 


वेज्या कड कपठ केलव्यां घणा, पोते पापज संच्या ॥४४॥ 
परनारी में शोगदी, वेश्या ने विधवा, चोरी जारो में करी 
बोल्य मरम ने सोषा ॥०६॥ पुरुष पराया सेबियां, घरका 
ने वली दुजा कीलोल हांसी ने मस्करी दीघा सरम सोया 
॥४७॥ अण छाण्या आदण दिया, अण पूजे चुल्हे । अण 
सोध्या धान ओरिया, ते क्रिस जाय भूले ॥४८॥ जोर करी 
हिंडे हिचता भांगी तरूवर डाल ) काचा फलफूल च टिया, 
फोडी सरवर पाल ।४६॥ भोपा भरडाने भव, कणहूना 
नयचाया, बकरा भेंसा मुरगा वली बिना दोष लगाया ॥५०१ 
न्ावण धोदण में किया देश वांया भराया जारिसे युख 
जोवता वहु दोष लगाया ॥५१॥ सुल्या घाव दलांविया 
इली घुन घसलांया | धनेरिया और तमेरिया सलली पाप 
काया ॥४र२॥ दासी वेश्यानें भवे चोरी जारी भाई। 
सातोंही दिसन सेविया कुदुद्धि कमाई ॥४३॥ असुर भवे 
में ऊपनो मुरगी गाय मराई। पंद्ी पिंजरे पाडिया करणा 
नहीं लाई पश्था। घिलम होका वीड़ी पीधी दीन देण्या 
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झाड़ी । जीव घांसूलियां घर्णा होसी परम ख्वारी ॥५४॥ 
भेरू भवादी मानिया महारुद्र हनुमान । आंठ मद में छुक 
करी दिया करमा दान | १६॥ साखी साला खेसिया भंवरा 
घर हाथां | छुलिया धांत दलाविया पापे पेह भराया ॥५७! 
भेखधारीरा भव में किया, लिधा भसुझता आंहार | हिसा 
घसं बताबियों, आई दया नलिगार ॥५८। गृहस्थी केर 
दुकड़ां खाया अनच्तीवार | करणी कुछ किधी नहीं पडिया 
नरक सझार ॥१६९॥ चिंदा क्रीधी साधुवी, शुद्ध साधू सतायां | 
कुगुरां संग लागने बहुला दोष लगाया ॥६०॥ रेरे कर्म किया. 
घणा पाप किया अपार | ये पाप उदय से अविया पीछे 
किणरो आधार ॥६१॥ अरिहन्त प्विद्ध ल्लाधूबों, सुज शरणो 
होजो | भगवन्त सुमरण कीजिये सुरज सामो जो जो ॥६२१ 
- समदण्ठी जीव सम्दरसी सुणतां समता आबे। भारी कर्मा 
जीवड़ा सुणता दुःख पावे |:६३॥ हिंचे राणी पद्मावती, लोधां 
शरण! चोर | सागारी अणंसण कर्षो, जाणपणा तो शार 
॥६४॥ राग बेराडी जे सुने यह तीजी ढाल | समय घुन्दर 
कहे पाप से छठ में तत्काल ॥६५॥ 
स्तवन-अरणक झुनि 

अरणक मुनिवर चाल्या गोचरी, तड़के दाजे यो 

सीसोजी । पाय उभराणेरे, वेलु पर जले, तन सुकुमाल 


सुनीसोजी ४१४ घुख कुसलासोरे, मालतीरा फूलऊ्यों, 
गोखारे हेठोजी । खरीरे दुपारारे दिठा एकला, मोयो 
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मानी सोठोजी ॥२॥ वयण रंगीलीरे, नयणा विधियो, रिषी 
थंभ्यो तिण ठामोजी । दांसी ने कैहेरे जाय उतावली यो 
ऋषि तेडी ने आणो जी ॥३॥ पावन फीजेडे घुझ्न घर 
आंगणो घेरों सोदक सारोजी । भर जोबन सेरे काया 
कांइ दसी, सफल करो अवतारोजी ॥४॥ चंदावदनी सु 
चारित्र चूकियो, छुख विलसे दिन रातोजी । एक दिन 
गोखांरे रमता प्लोगटा, तब दिठो निज मभातोजी ॥५॥ 
अरणक अरणक करती मां फिरे, गलियां-गलियां बजारोजी । 
फहो किण विठोरे मारो बालुडो, साथे बहु नर नारोजी 
॥६॥ तिहाथी उतयोरे जननीरे पाय नम्याँ, बहुलाज्यो 
सन मायोजी । धिग वच्छ तोनेरे चारित्र चूकीयो, यहांथी 
शिवपुर घुरोजी ॥७॥ भअगन घकंती सिल्‍ला उपरे, अरनक 
अनशन फीधोजी । समय सुन्दर कहे धन ते सुनिवरा, मन 
वांछित फल लीधोजी ॥८॥ इति 
श्री शान्तिनाथ 

श्री शान्तिनाथजी फो ध्यान हिया में घर रे २ तु और 
अनेक उपाय एक मत फ़र रे ॥हेर॥ तू पायो मनुष्या देह 
भटक चोरासी २ तू ऐसी नामत करे होय तेरी हासी ॥१॥ 
तने दे सत ग्रुद उपदेश छुद्ध सारण चल रे २ तू इण 
विषयों फो, छोड़ धर्म लित घर रे ॥२॥ जिन चाणी ऐसी 


जान परम पद पांया २ चम्पाजी रामदयाल जैन गुण 
गायां ॥३॥ 
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प्राथना 

अरिहन्द की जय बोल सुख से ३ अहस बोल । तेरा 
क्या लगेगा मोल घुखसे, $» अर्हम बोल ॥ अरिहन्त जपसे 
लाखों तिरे है, भरिहन्त जप से काज सरे है इधर उधर 
मत डोल, | घुख से ॥१॥ अरिहन्त प्रभु है अन्तर्थामी, 
बीतराग और च्रिजग स्वाघी, दे घट के पट खोज, | घुखसे 
॥९॥ जिनवर प्रभु का नाम पियारा, कर्म सेल का काटव 
हारा जरा हृदय सें तोल, | सुख से ॥३॥ शान्ति समाधि 
सुख का दाता, माम प्रभ्च॒ का सोक्ष प्रदाता “केवल” हृदय 
ले बोल, सुखसे ॥४॥ नाम प्रभु का सब सन भावे, खाचरोद सें 
सुख बतवि, शान्ति नाम अनमोल, | घुखसे ॥५॥। 


स्तवन सोले सतियां 


गावों २ निसदिन नरनारी सततियां के गुण ग्राम 
॥ टेर ॥ रिखब देवजी की पुत्री कहीजे, भरत बाहुबल 
बहेन सुजान । ब्राह्मी सुन्दर सहा सतीजी का नाम जऊपो 
कल्याण ॥१॥ सती कौशल्या और सियाजी, राजमती 
गुणखान । कुन्ताजी और द्रोपदी घसुमती सतीमान ॥२॥ 
प्रभावती और ध्ृगावतीजी, धरो चेलना ध्यान । सुभदा 
ओर दमयंतीजी, जपो सदा कल्याण ॥३॥ सुलसाजी और 
सेवा देवीजी पद्मावती प्रधान । भीर उठ कर नाम लेने 
>से हठे कर्म चड्ाल ॥४॥ सोले सतीयां भजो शुद्ध मन से, 
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पृज्य खूब फरमाया | गरडे शहर में शुभ मनो कामना, 
होवे आत्म उद्धार ॥५) 
स्तवन-जेनी स्थान की अमर की 

आओ जेैनो तुम्हें बताएं, झांकी जैनिस्तांन की । 
मसन करो सब हाथ जोड़ कर गांथाएं थे महान की ॥ 
वबन्‍्दे शासनम्‌ २ ।टिर॥ कौशिक नाग डसा पयग में, फिर 
भी प्रभुबांबी से न दले | केवल करुणा खांतिर नेमी, 
तोरण से मुह मोड़ चले | संकट में श्री चंन्दनबाला, 
प्रभु फो पा हर्षायी थी | दिक्षा लेकर सतीजी राज़ुलनें सच्ची 
प्रीत निभाई थी | आन न झुकने दी सीता ने, अपने शील 
महान की ॥१॥ मेघसुनी में कष्ठ सहन कर भी, जींबों 
को शरण दिया | गजंसुकमाल घुनि ने जलतें, प्रंगारों की 
सहन किया | धर्मरुची ने जहर भरे, कड़वे तुबे को खाया 
था। जम्वू ने सारा अन्तःपुर, बेभव भी ठुकराया थां। 
मुनि बनकर धनता ले कर दीं, फथनी सत्य जबान की 
॥२॥ रक्षा खातिर शान्ति प्रश्॒ ने; जीवन .को नौछार 
किया ! अरणक श्रावक सत्य निभाने, मरने भी तैयार 
हुआ। केवल न्याय निभाने खातिर पद्मनाभ से. कृष्ण - 
श "३ | ब्रह्मचयय के लिये सुदर्शन, हंसते-हुंसते शुली चढ़े । 
जेमा सम ने जनता खात्तिर सम्पत्ती बलिदान किया ॥३॥ 
भाणों को परवाह न कर, लोक शाह ने धर्मोत्यांन किया। 
शासन हेतु घन्ंदास ने, जीवन का बलिदांस दिया। 


ण८ दिलसुख-माधुरो संग्रह 
लोक शांह थे ज्ञान बांण ले, दुनिया का अज्ञांन हुनों | केवल 
कहते पारस तू भी, अपना जीवन धन्य घना। आंओो 


जेनों हम सब मिल कर, मांद करें जय गांव की ॥४॥ 


स्तवन-ज्ञाब लहेरियो 
सहारा सतगुरुसा रंग दियो लहेरियो, लहेर २ रंग 
आंय ॥ देर ॥ राम नाम की सलसल भारी शुद्ध मन 
लेहरे धुलाय | ए समता! सांगर रंग लगावू, औहू मन 
हलसाय ।॥|१। दया धर्म का लग्यथारे गोखरू, सतका फूल 
जड़ाय | ए. नेम की तारारे ठीकी, ज्ञाव की कोर 
बंधाय ॥२॥ कूठ कपट का लग्यारे तागा, छठके रंग उड़ 
जांय | ए चुगली चोरी और चिदा से पडियो २ गल जाय 
॥३॥ चौथमल कहे सुत्र मेरी बहेनों फेर मिलन फो 
नाय | ए ईण लहेरिया ने औढ़ण वाली, जन्म सरण मिट 
जाय |४॥ 
स्तदन 
उठ भोर भई दुक जाग सही, भज वीर प्रभु भज 
- वीर प्रभु | अब नींद अविद्या त्याग सही, भज्ञ घीर प्रभ्‌ 
भज वीर प्रभु ॥१॥ जग जाग उठा त्‌ सोता है, भनमोल 
ससय ये खोता है | तु काहे प्रमादी होता है, भज ॥२१॥ . 
ये समय नहीं है सोने का, है वक्‍त पांय मल धोने का। 
अरू सावधान चित होये का, भज ॥३॥ त्‌ कौन कहां से 
आया है, अब गन कहां सन लाया है।टुक सोच ये 


ध 
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की च] 





अवसर पाया है, भज ॥४॥ रे चेतन चतुर हिसाब लगा, 
दया खाया खर्चा लाभ हुआ | निज ज्ञान जमा तू संभाल 
किया भज ॥५॥ गति चार चोरासी लाख रुला, ये कठिन 
कठिन शिवराह मिली | अव शूल कुम्तार्ग विदे संत जा, 
भज दीर प्रभु २ ॥६॥ इति 
द स्तवन-चोवीस जिन 

प्रात: उठ चौवीस ज़िदंद को सुमरण कोजे भसावधरी । 
रिएस अजित संभव अभिननन्‍्दन, सुमती कुमती सब दूर 
हरी ॥ पद्या सुपास उन्दा प्रभु ध्यादो, पुष्प दंत हण्या कर्प 
अरी १ शीतल जिनश्रेयांस बासुपूज्य, विमल २ बुध 
देत खरो | अनस्त धर्म श्री शान्ति जिनेश्दर हरियो रोग 
असाध्य भरी ॥२। छुयु भरह सल्लि सुनि सुद्गरत नमी नेसी 
शिव. रमण वरी | पांश्वचाय वर्द्धआन जिनेश्वर, केचल 
लहयो भव ओघ तरी '३॥ तुम सम नहि कोइ तारक दूजो, 
इस निश्चय मन मांही घरी | त्रिलञोक्त रिख कहे जिम तिम 
परिने मुक्ति दो अब महर करो ॥४॥ 

स्तवन, ज्ञाव की रेल 

ये काया की रेस, रेलसे, अजय निराली है | देर पाप 
पुण्य दो बना पेनाली, अवक्ूल संझक्ष ले जिसपे डाली मनका 
फांदा लगा, जिधर चाहे उधर घुमा ली हैं ॥१॥ दया धर्म 
छा पया लगाज़र, सत की लाठी खूब जमाकर ज्ञान का दाण 
पेंच, ध्यान की सांगल डाली हैं ॥२ मुद्ध लाठ बनी अति 
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भारी, सांस धुंवा है जिससे जारी ज्ञान की अग्नि लगा जेठा 
अग्नि की बारी है ।'३) नबज का घंटा, हिरदा में हिलता। 
रेल टेस गई जिसमें बीती, हातों का सिंगल गिरां रेल अब 
आने वाली है | ४॥ जीव घझुसाफिर क्‍यों दुःख देगा, घुगत 
पुरी का दिकट न लेगा कफ की घंटी बजी, कूच अब होने 
वाली है ॥५॥ तार खबर जब हिचकी आई, मौत झंडी 
आण बताई, भरम रेल गई छठ, पड़ा स्टेशन खाली है । ६॥ 
स्तवन सीता माता 

धन २ सीता माता तुमको लाखों प्रणाम ।!!२॥ देवी 
हिन्द विज्याता तुमको लाखों प्रणांम ॥टेर॥ धर्म पतित्रत 
पूर्ण निभाया, अग्नि का जल शीघ्र बनाया | जग सारा यश 
गाता ॥6॥ लेते नाम रास के पहले, पाला धर्म कष्ट सब 
झेले राम चरित्र दर्शाता | २॥ जिसने यह धर्म निभाया, 
उसके हुआ सभी सन चाोया, सुर बर शीश नवाता ॥३॥ 
छिन्नु सांल. किशनगढ़ भांहि, महिमा सोहन घुनि ने गाई, 
नर नारी गुण गाते । ४॥ इति 

दया का सतवन 

जल बिना कमल, कसल बिन भँवरो, अरे कप नहीं 
सोहे बिच पाणी, दया बिन करणी छुःख दांणी ॥१॥ 
तिल बिना तेल, दीपक बिना सन्दिर, और शास बिलां 
कसा पटराणी ॥२॥ गुण बिना रूप, चन्दा बिना रजणी 
अरे निर्धन नर नहीं अभिमांनी ॥३॥ हरकचन्द कहे जल्म 
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आवबे तो, अरे जान ले जिनवाणी ॥४!॥ 
वीर श्मु के दस सप्ता 

शासन नायक समरिये रे लाल, भ्रगवन्‍्त श्री वर्धसान 
हो भविकजन । राज छोड़ी ने संजम आंदर्या रे लाल, 
चोवीसवां जगभाण हो ॥१" दश स्वप्ना वीरजी देखिया रे 
लाल | टेर। पहिले पिशांच पछाड़ियो रे लाल, जीत्पा 
मोहिनी फ्र हो, कर्मा ने रावरंक फर दियां रे लाल, कर्म 
किया चकवू्‌र हो ॥२॥ सफेद कोयल पंखी देखियो रे लाल, 
स्वपने दूसरे जान हो भ० रात दिवस धर्म ध्यावतारे लाल 
ध्याये शुदल ध्यांव हो ॥३/ विचित्न प्रकार ना पंशखिया रे 
लाल, स्वप्न तीसरे जान हो भ० । प्रभुजी देवे देशना रे लाल, 
समशावे हित आन हो * ४॥ दोय माला रत्ना तणीरे लाल, 
स्पप्ते चोथे विलोण हो भ० | सांधु बली श्रावक तणा रे 
लाल, धर्म परूप्या दोय हो ।.५॥ उज्ज्वल बरण गाया तणा 
रे लाल, स्वप्ने पांचपें घार हो भ» ' त्ताधु साधवी क्षावक 
भाविका रे लाल, तीरथ थाप्या चार हो ६ पदम सरोवर 
फमला छाट्टयों रे लाल, स्वप्नो छठो अख्लेद हो भ० । चारों 
जातरा देवी देदता रे लाल, सारे प्रमूजीरी सेव '७ भुर्जा 
परी समुद्र तिर गया रे लाल, सातसें सपने विचार हो 
भे० | संसार समुद्र तिर यया रे लाल उतर्या पेले पॉर 
हो ॥४॥ उगता सूरज दीठो आउसे रे लाल, ऊजलो अत्ति 
असभान हो भ०। प्रभुजी ने आई उपनो रे लाल, निर्मल 
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भारी, सांस धुंवा है जिससे जारी ज्ञान की अग्नि लगा जेठा 
अग्नि की बारी है ।'३॥ नबज का घंटा, हिरदा में हिलता, 
रेल ठेस गई जिसमें बीती, हातों का सिंगल गिरा रेल अब 
आने वाली है |।४॥ जीव घुसाफिर क्यों दुःख देगां, मुगत 
पुरी का ठिकठ न लेगा कफ की घंटी बजी, कूच अब होने 
वाली है ॥५॥ तार खबर जब हिचकी आई, मौत झंडी 
आण बताई, भरम रेल गई छठ, पड़ा स्टेशन खाली है | ६॥ 
स्तवन सीता माता 
धन २ सीता माता तुमको लाखों प्रगाम ॥२॥ देव 
हिन्द विख्याता तुमको लाखों प्रणाम ॥टेर। धर्म पतित्रत 
पूर्ण निभाया, अग्नि का जल शीघ्र बचाया | जग सारा यश 
गाता ॥९॥ लेते नाम रास के पहले, पाला धर्म कष्ट सब 
झेले रास चरिच्र दर्शाता | २॥ जिसने यह धर्स निभाया, 
उसके हुआ सभी मत चोया, सुर वर शीश नवाता ॥३॥ 
छिन्नु सांल. किशनगढ़ झ्ांहि, महिमा सोहन सुति ले गाई, 
नर नारी गुण गाते । ४॥ इति 
दया का स्तदन 
जल बिना कमल, कमल बिन भेँवरो, अरे क्ृप नहीं 
सोहे बित्त पाणी, दया बिन करणी दुःख दांणी ॥१॥ 
तिल बिना तेल, दीपक बिना सन्दिर, और शास किला 
कसा पठराणी ॥२॥ गुण बिना रूप, चन्दा बिना रजणी 
अरे निर्धन नर नहीं अभिमांनी ॥३॥ हरकचन्द कहे जल्म 


दिलपुख-माधुरो संग्रह ५ 


आवबे तो, अरे जान ले जिनवाणी ॥४!॥ 
वीर प्रभु के दस स्वप्मा 

शासन नायक समरिये रे लाल, भगवन्त श्री वर्धमांन 
हो भविकजन । राज छोड़ी ने संजमस आंदर्या रे लाल, 
चौवीसवां जगभाण हो ॥१" दश स्वप्ना वीरजी देप्िया रे 
लोल | ठेरा। पहिले विशाच पछाड़ियो रे लाल, जीत्पा 
मोहिनी क्र हो, कर्मा ने रावरंक कर दियां रे लाल, कर्म 
किया चकचूर हो ॥२॥ सफेद कोयल पंखी देखियो रे लाल, 
स्वपने दूसरे जान हो भ० रात दिवस धर्म ध्यावतारे लाल 
ध्याये शुक्ल ध्यांन हो ॥३/ विचित्र प्रकार ना पंद्षिया रे 
लाल, स्वप्न तीसरे जान हो भ०। प्रभुजी देवे देशना रे लाल, 
समझावे हित आन हो | ४॥ दोय साला रत्ना तणीरे लाल, 
स्वप्ने चोथे विलोय हो भ० | सांधु बली श्रावक तणा रे 
लाल, धर्म परूप्या दोय हो ।.५॥ उज्ज्वल बरण गांया तणा 
रे लाल, स्वप्ने पांचमें धार हो भ* ! साधु साधवी श्रावक 
भ्राविका रे लाल, तीरथ थाप्या चार हो ६ पदम सरोवर 
मला छाइयो रे लाल, स्वप्नो छुठो अखेव हो भ० । चारों 
जातरा देवी देवतां रे लाल, सारे प्रभूजीरी सेव | ७ भूर्जा 
करी समुद्र तिर गयां रे लाल, सांतमें सपने विचार हो 
भ० | संत्तार समुद्र तिर गया रे लाल उत्तर्या पेले पर 
हो ॥८॥ उगता सुरज दीठो आठसे रे लाल, ऊजलो अति 
असमांत हो भ० | प्रभुजी ने आई उपनो रे लाल, निर्मल 
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केवल ज्ञान हो ॥ मानुखोतर आंता बिठियो रे लाल, स्वप्ने 
सब में जान हो | भ० प्रभुजीरों तीन लोक में रे लाल, जस 
फेल्यो असमान हो ॥१०! सेरुपरवेंत नी चूलिक। हे लाल, 
जापे सिहासन ठाय हो भ० | समोशरण में विरांजिया रे 
लाल, -दसवां स्वप्या साथ हो :११! घुगति मन्दिर में 
विराजिया रे लाल, अगवन्त श्री वर्धभान हो ॥भ - रिख- 
रायचन्दजी इस कहे रे लाल, सूत्र भगवती प्रमाव हो ॥१२॥ 
स्तवन-दिवाली का 

धन २ सुगत परधांरिया जिनवर्जी, तो सो दिन 
जाप जपारी हे ऐसी दया की दिवाली | दान दीपक, 
समणत मी बतियां तो ज्ञान जोत-उजवारी रे ॥१९॥ तप 
पकवान सर्म का सेवा, तो जीमो जी भर २ थारी रे ॥१२५॥ 
सत को स्थान सिजगार सियल को, तो-दीपे रूप रखारी रे 
!8। संजयभेल सेल शिवपुर की, तो समता की घर बारे 
रे ॥४ | खसम्पा की खिड़की ने जस का झरोखा, तो जअपणया 
की रखो झारी रे ॥५॥ संत्रम सेल घर पोड़ो, तो आउो 
करस दीना हारी रे ६॥ जींद लिवारों घार घुझ सम की, 
यो फरो नी मौकरयारी रे ॥७। जयपुर पं जड़ाव' कहत 
हैं तोचरते संगलाचारी रे ॥८॥ 

स्तवृन-चन्द्रगुप्त राजा के सोलह खप्ने 

दुहा-पाडलीपुर नासा नगर, चर्रगुप्त तिहां गज | 

. सोले सपना देखियां पदखी पोषा भांय ||[१॥ तिन काले से 
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तिन समय, पांच सौं मुति परिवार | भद्वाहु समोसर्पा, 
पाडलीपुर बाग संझार ॥२॥ बनमाली दोधी वधांवणी, 
चद्धगुप्त ने ओय । भव्ववाहु स्वामी समोर्या, पॉडली बाग 
मंझार ॥|३। भली दीघी वर्धांवणी माली ये दिज भांय । 
हाथी घोड़ा रय पालखी, किलंगी, सेती सरपाव ॥४॥ 
चन्द्रगुप्त वंदन चलया बैठी परषदा आय । सुनिवर दे धम 
देसना, सर्व जीवां हितकार | ५॥ हाथ जोड़ राजा कहे 
पाम्भलजे मुनिराज | सोले सपना देखिया, ज्यांरो अर्थ करोनी 
चितलाय । ३। बलता मुनिवर इम कहे, सांभलजो थे राय 
सतोले सपना देखिया जॉरो अर्य सुनो चित लाय ॥७। 
पहिलो सपनो देखियोजी, भांगी कल्प चृक्ष नी डालो जी | 
राजा संजम -लेसी नहीं. दुःखमी पंचम आरोजी ॥८॥ 
चन्द्रगुप्त राजा सुनो ।१॥ कहे भद्रवाहू स्वामीती चवदा 
पूर्व ना पाठिया, चार ज्ञान अभिरामोजी ।है0॥॥ सुरत अकाले 
आथसे दीजे सपने राय, भेदोजी, जनम्या पंचम फालना 
जाने नहीं होपी केवल ज्ञानोम्ी '.२॥ तोजे चन्दा 
चांदणी, जिनसे सुनो रा श्ेदोजी समाचारी जुई २, 
वालुडो जैन धर्म थासाजी ॥३ ' शूत भूतनी देखिया नाचता 
चौथे सपने राय भेदोजी | कुगुरु कुदेव कुधर्म नी, जांगी 
महिमा घणी होमीजी ॥४)॥ नाग दीठो बाराफणी, पाँचयें 
सपने राय भेदोजी | कितराक वर्षा रे आंतरे, पडसी 
फॉोल छुब्यबलोजी |५॥ देव विमान छुठे मले, जणीरो 
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सुचों राय भेदोजी | जंधा विद्याचारणी जासी लब्धि 
विच्छेदीजी ॥६॥ उगो उखडलामाथी, सातवें कमल के 


वासीजी । चारोही वर्ण मसर्घे, वाण्यारें जैन धर्म थांसीजी 
॥७ | हेतु कथानें चोपीयां, तवत सजाय तणी जोड़ोजी | इम 
घणा प्रतिबोधिया, सूत्र नी रुचि होसी थोडीजी ॥४| एको 
नहीं होसी सह वराणिया ज़ुदो २ भत झ्लालेजी ! खेंच करसी 
आपो आप की, विरुद्ध करीनें हुवे सलल्‍लोजी | 6॥ दीठो 
सपनो आठवों आग्यारों चमत्कारोजी उद्योत होसी जैन 
धर्म नो, बहू मिथ्यात श्रंघकारोजी !१०।' तपता धर्म बखा- 
निये, राग करोने होसी सेलाजी ' इम कोई अजाणता, छता 
अछता देसी आलोजी ॥११। समनन्‍्दर सूखों तीनों दिशा, 
दक्खण कानी डोलो पाणीजी तीनों दिसां धर्मेविच्छेदसी 
दवखण कानोी धर्म जाणोजी ॥१२॥ जिहा २ पन्‍्च 
कल्याणिका, तिहां २ धर्म नी हाणोजी । सवसा सपयारों 
अर्थ यो, जंणीरों सुनो राय भेदोजी ॥१३॥ सोनारी थाली 
मध्ये, श्वान खीर खाता देखीयोजी ! दसमां सपनारों अर्थ 
यो, ज्ञणीरो सुनो राय भेदोज्ी ॥|१४॥ क्षत्नी वश ना ऊपन्या, 
धर्णा केसीं प्रथ्वी नांथोजी सोई सजीच्छारे भांगले, जोडी मे 
रेसी बहू हाथोजी | १५। उंच तणियां लक्ष्मी नीचतण्े घर 
जांसीजी | बधसी चुगल ने चोरटा साहुकार सीदासीजी 
॥१६॥ हाथी ऊपर बावरा, सपवा इस्याराों सें दीठोजी। 
मलीच्छ राजा ऊँचो होसी; असल हिन्दु होसी हेटाजी |१७॥ 
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दीठो सपनो बारमो, समंदर लोपी छे कारोजी | छोरू गुर 
माइत मी, भक्ति करसी थोडीजी ॥१८। खत्तरी बंस गेरा 
होसी, वचन कहीने नद जांसीजी। दगो २ फरसी घणा, 
विश्वांस घातन थासीजी ॥१६॥ विनय भाव थोडो होधी, 
मच्छरवादी होती जादाजी, राड घीरोड फरसी घणो ऊपर 
आणसी बोलोजी ॥२०। कारण फुरण थोडो होसी, ओदछी 
होसी तोलोजी | माईत वात करता थकां, बीच में लेसी 
तोढोजी ।२१। कितरा क साधुनें साधवी, दरवे लेपी 
दिक्षात्री | अज्ञा थोडी मानसी, सीख देतां करसी द्व षोजी 
॥२२। आपो आपरे छांदे चालसी, छांदे गुरु फे थोडाजी । 
लज्जा २हित संगम पालसी, करणी करतूत मांहे कोराजी 
॥२३॥ आकुल होईने वंछसी गुरबादीक नी घातोजी । शिष्य 
अवनीत ऐसा होसी, उत्तम सुपातर थोडाजी ॥२४॥ मारग 
जोत्या बाछरू, वालुडो जैन धर्म थासीजी | कदाचित बूड( 
होसी, प्रमाद में पडजासीजी ॥२५४। बालक सहुघर छोडसी, 
आणसी बेराग भावोजी । लज्जा रहित संजसम पालसी, करणी 
करतूत माय कोराजी ॥२६॥ बालक सह सरखा नहीं, बडा 
नहीं सहु ढीदाजी | सचाई इस भांखसी, अरथ विचारीये 
ऊंडानी ॥२७॥ रप्तन झांखां देखिया चबदमें सपनारो 
जीडोजी । भरतखेतरका साधु साधवी, हेत मिलाप होसी 
थोडांजी ॥२८॥ रायकुंचर चढीया पोटीयां, सपनो पंदरसो 
दीठोजी | जैन धर्म छांडी करी लागे मिथ्या सन सीठोजी: 
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।२६॥ बिना महांवत हाथी लड़े, सपनो सोलमो दीठोजी । 
किंतराक वर्षा रे आंतरे, मुह मांग्या नहीं मिलसी मेहोजी 
॥३०॥ प्रशंसा करसी आपो आपरी, कपट वचन बहु गेराजी । 
आचारी साधथां तणो, उलदा करसी बेरोजी ॥३१॥ कलह 
राड करसी घणी, आस करीछठें व्यसन पोसेजी | छिद्र ताके 
नीरबोधिया, करसी द्वपघाह घोजी | ३२। एक एक जीवड़ां 
ऐसा होसी, घाले घणा में शंकाजी भेद पडावे स 
मायने, करम करीने होसी वांकाजी । ३३॥ पंचमा आराक्षा 
राजदोी, होसी बिगर आचारीजी | हाथी पालखी छांडदे, 
करसी ऊटारी सवारीजी |'३४॥ भाई २ मायो साय ने, 
हेत मिलाप होसी थोडोजी | घणी लड़ाईवे इर्बा, होसी 
भरत सुझांरोजी | ३५ । अकाले विरखा होसी, काल बरससी 
थोडोजी । वाट घणी जोवबाड़सी, अज्नरो पड़सी तोडोजी 
॥३६॥ ए घोले सपनो किया, सिहरे परे पराक्रम करसीजी । 
जेन धर्म आराधने, शिवरभणी मांय जासीसी ॥३७॥ राज 
सुप्यो निज पुत्र ते, म्हे लेसु संजम भारोजी । वलता गुरुजी 
इसडी कही, मतकर.ढील लगारोजी ॥३८॥ राज सुष्यो 
लिज पुत्र ने, उन्द्रगुप्त. रे पाटोजी । छतो भोग छिठकाईने, 
दियो छकायाने अभय दानोजी ॥३६॥ व्यवहार सूत्र में: 
चूलिका, भव्रबाहु किया निसतारोजी । अणि अनुसारे जाँणजो,. 
रिपी चोथमलजी जोडोजी । " 299. मे 
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चवृद॒र सप्त 

दशवां स्वर्ग थकी चव्पाजी, चौबीसवां जिनराय। चवदह 
सुपनाजी देखियाजी, न्रिशला देवी साय ॥ जिनन्द माय 
दीठा सुपनां सार ॥टेरा। पहले गयबर देखियोजी सु'डा दण्ड 
प्रचंड । इजे वृषभ देखियोजी धोरा घोलीं सण्ड ॥१॥ तीजे 
सिह सुलक्षणोजी करता मुख बगांस ॥ चोये लक्ष्मी देवताजी, 
कर रह्या लील विलास ॥२॥ पंच वरण फूलों तणीजी, 
मोटी युगल दो माल छट्ट' चन्द्र उजासियोजी अमींय परे 
आकाश ॥३॥ दिचकर उगो तेजसु जी किरणा झांक झमाल 
फरकंती देखी धजाजी, ऊंची अति असराल ॥४॥ फुभ 
कलश रतना जड्योजी उदकभयों सुविशाल। फम्ल फूलां 
को ढाकणोजी नववे स्वप्न रसाल धजि,॥ पद्म सरोवर जल 
भर्योजी कमला करे रे शोभाय देव देवी रंग में रमेजी, 
देख्या आंबवे दाय ॥५॥ क्षीर समुद्र चारों दिशाजी, जेनो 
मीठो नीोर । दूध जंसो पांचती भर्योजी फठिन पावणों तीर 
॥६॥ मोत्या केरा झू सकाजी देख्या देव विमान । देव देवी, 
कोतुक करेज्ञी आंवंतों असमान ॥७॥ रत्तां फी राशी 
निरमलोीजी देख्यो स्वप्न उदार। स्दप्नो देख्यो तेरमोजी 
हियडे हुए अपार ॥८॥ ज्वाला देखी दीपतीजी अगन शिखा 
बहु तेज । इतने जाग्या पदसिनीजी धरता स्वप्ना से हेज 
॥६4।॥ गजगति चाल्या मलकताजी आया राजन पास । 
सद्रासत आसन दियोजी राय पूछे हल्लास ॥१०॥ 
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कहो किमकाश्ण आवियाजी कहो थारा मननी बात । चवदे 
स्वप्ना देखियाजी अर्थ कहो साक्षांत्‌ ॥११॥ स्वप्ता सुनी 
राय हषियाजी कीनो स्वप्त विचार । तीर्थंकर चक्रवर्ती 
हुसीजी तीन लोक आधार ॥१२॥ प्रभाते पंडित तेडियॉजी 
करनो स्वपन विचार तीथकर चक्रवर्ती हुसीजी तीन लोक 
करतार ॥१३॥ पंडित वे बहु धन दियोजी बस्तर ने फूल 
साल । गर्भवास पूरा थया जद जनम्यां पुण्यवंत बाल ॥१४॥ 
चोसठ इन्द्र आवियाजी छुप्पन दिशा क्ुवार अशुची कर्म 
निवारनेजी गावे मंगलाचार ॥११५॥ प्रतिबिम्ब घर में 
धर्योजी माताजी ने विश्वास | शक्र इच्र लीधा हाथ सें जी 
पंच रूप प्रकाश ॥१६॥ मेरु शिखर नहुवरावियाजोी तेहनो 
बहु विस्तार इच्द्रादिक सुर नाचियाजी ताची अपसरा नांर 
।१७॥ अठाई भहोत्सव सुर करेज्ी दीप नन्‍्दीश्वर जाय । 
गुण गावे प्रभुनजी तणाजी हियडे हर्ष न साय ॥१८॥ 
परभाते सुपना जो भणेजी भणता आनन्द थाय । रोग शोक 
दूरा टलेजी अशुभ कर्म सब जाय ॥१६॥ इति ॥। 


चौदह स्प्ने 
राय सिद्धारथ घर पटराणी नाम त्रिशला सुलक्षणिए 


रांज भवन सांहे पलंग पोढतां चवदे सुपना राणी देखिया ए 
॥१॥ पहिले ओ सुपने गयवर देख्यों दूजे वृषभ सुहामणोए | 


तीजे सिंह सुलक्षणो देख्यो, चोथे लक्ष्मी देवतांए॥२-। पांचमें 


 वर्णी फूलनी माला, छट्ट चन्द्र अमी झर्यों ए। सात में 
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सुरज, आठवें ध्वजा, चवमें फलश अमी भर्यों ए ॥३॥ पवम 
सरोवर दस में देख्यो, क्षीर समुद्र देख्यों ग्यारमें ए। देव 
विमाण ते बारमें देखयो, रणझण घंटा-वाजतांए ॥४॥ रतनारी 
राशी ते तेरमे देखीं, भग्तनि शिखा देखी चबदमेंए | चबदे 
सुपता देखी राणीजी जाग्या, राय समीपे पोंहचियाएं ।'१॥ 
सुणो हो स्वासी स्हेतो सुपना देख्या, पाछली रात रलियां 
मणाए | राय सिधारथ पंडित तेडयां कहो रे पंडित फल 
एहनो ॥६॥ हमकुज मंडन तुमकुल दीवो धनहो महावीर 
स्वामी अवतर्या ए ॥७॥ जे नर गावे ते सुख पावे आनन्द 
रंग वर्धामणाए ॥८॥ श्प 


स्तवन-आदिश्वर प्रभु का पारणा 


सारी रस सेलडी, आदी जिनेश्वर कियो पारणो ॥टेर। 
सुपनो आयो सुन्दरी सरे जहांज आई घर वाहर, भारी वस्त्र 
पेरियासरे जाग्या श्रेयंस कुसार ॥१॥ घडा एक सो आठ 
सेलडी, रस भरिया है नीका उलठ भाव से दान विया है 
मांड लियो छे वृको ॥२" देव दु दभी. बाज रही सरे सो- 
नेया की बरखा, बारा मांस सें कियो पारणो, गई भुख ने 
तिरखा ॥३॥ रिद्ध सिद्ध और मतों कॉमनां घर-घर 
संगलाचार, दुनिया हर्ष बधावना सरे कोई आखातीज तिवार 
। ४॥ हाथ जोडने करू विनती सारो सारा काज | अरजी 
म्हारी मान लो सरे रिखबदेव महाराज । ५॥ 
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स्तवन-श्री मन्दिर स्वामी को 

श्री मन्दिर ज़ुग सन्दिर, प्रभुगी बाहु सुबाहु सुभावत 
है. वन्दता करूँ घवीस विहुर मानजी की जो सुख सिवपुर 
पावत है ॥१॥ सुजात सेन प्रभु रिबभा चन्दन, अनन्त वीर 
गुंण गावत है ॥२॥ सुर प्रभु विसाल वज्यधर, चद्धांनन 
गुण गांवत है ॥३॥ चन्द्रवाहु भुजंग इश्वरंजी मेमीसर 
की ध्यावत है ॥४ . वीरसेन, महाभद्र देवजस बन्दूँ अजत 
वीये गुण गावत है ॥५॥ स्फटिक सिहांसन जिनवर बैठा, 
चोसेठ चेंवर डलांवत है ॥६॥ हरी हरी चक्री में वीधा 
बिराज्या, बारे परखदा आँवत है ॥७॥ उगणीस आडसठ 
घोड नदी में, तिलोक ऋषिजी गुण गावत है । ८॥ 


चुदड़ी शीलकी. 


बहिनों ओडो शियलनी छंदड़ी रे चुंदड़ ओडर्था लागो 
सवोगंण तार ॥टेरा। संत प्रेम को कपड़ो मंग्रावजोरे पछ्े 
धर्म को रंग लगाये 0१॥ गुरु भक्ति को गोटों मंगावजोरे 
पछे ज्ञान गोखरू लगाय ॥२॥ बहिनों तपस्था को फीतो 
संगावजोरे दान धर्म का! फूल दिराय बहिनों ॥३॥ आदे- 
श्वरजी को दोलों पुत्नियांरे चु दड़ ओड़ी सन हुलेंसाय ॥४॥ 
जम्बू संव!सी को आठोई कांसण्यारे चु दड़- ओड़ीने कर्म खपाय 
॥५॥ वली रामंप्यारी- सती ज्ञाबकी रे दिनो सुभद्रा को 
कंलंक उतार | चन्दनबाला आंदि संतियां- हुई रे चु बड़ ओड़ीने 
भत सिधाय महांवीर प्रभु ने फरमसावियों रे दीजों छोड़ी 
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विषय कषांय | 
सावना 

सिद्ध अरिहंत में सन रमाते चलो | सर्व कर्मों का बंधन 
हटाते चलों | इन्द्रियों फे न घोड़े विषय में अड़ें जो भड़ें भी 
तो संयम के फोड़े पड़ें | तन के रथ को सुपथ पर चलाते 
चलो ॥१। संत निम्न यथ फा ध्यान धरते चलो | पाप की 
वासनाओं से डरते चलो | सदगुणों का परम घन कमाते 
चलो ।' लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, माता मरु देवी जेसे 
बुलाते नहीं, चंद्रमा जैसी दृढ़ता दिखाते चलो | लोग कहते 
हैं भगवान आते नहीं | मोह माया ममता मिठाते नहीं। 
आत्मभावों की ध्वनियां ग्रु जाते चलो ॥ दुःख में तड़पे नहीं 
सुख सें फूले नहीं प्राण जाय मगर धर्म धूलें नहीं, प्र म श्रद्धा 
के बल को बढ़ाते चलो ॥ वक्‍त आयेगा ऐसा कभी न कभी | 
सिद्धी पायेंगे हम भी फभो न फभी | ऐसा विश्वास दिल 
में जमाते चलो | तुर्यं और चन्द्र जब तक चमकता रहे, 
तेज सच्चे धरम का दमकता रहे । जेन शासन रसिक जग 
बनाते चलो ॥ 

स्तंवनः चन्दा प्रभु 

जय २ जगत शिरोमणी, हूं सेदक मे तू धणी, अब तोसु 
गाढीबणी प्रभु आशा पूरो हमतणी, घुज महर करो चबद्ध प्रभु 
जग जीवन अन्तरयामी, भवदुःख हरो सुणीए अरज हमारी 
त्रिभुवन स्वासी |देर १॥ चस्रपुरी नगरी हुति महासेन नामे 
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रतवन-श्री मन्दिर स्वामी को 

श्री मन्दिर जुग मन्दिर, प्रभुजी बाहु सुबाहु छुभावतत 
है. वन्दता करू घीस विहर मानजी की जी सुख सिवपुर 
पांवत है ॥१॥ सुंजात सेन प्रभु रिबभा नन्‍्दन, अनन्त वीर 
गुंण गावत है ॥२॥ सुर प्रभु विसाल वच्थधर, चद्धांनन 
गुंण गावत है ॥३॥ चद्धबाहू भुजंग इश्वरंजी मेमीसर 
की ध्यावत है ॥४ . वीरसेन, महाभद्र देवजस बन्दूँ अजत 
वीर्य युण गावत है ॥५॥ स्फटिक सिहासन जिनवर बैठा, 
चोलठ चेंवर डुलावत है ॥६॥ हरी हरी चक्री में वीधा 
बिराज्या, बारे परखदा आंवत है ॥७॥ उग्णीस आड्सठट 
घोड नदी में, तिलोक ऋषिजी गुण गावत है ।८॥ 

चुदड़ी शीलकी . 

बहिनों ओडो शियलनी चुढदंड़ी रे चुंदड़ ओडर्या लागो 
संवागेण वार ।हेर॥ सत प्रेम को कपड़ो संगावजोरे पछे 
धर्म को रंग लगाये 0१॥ गुर भक्ति को गोथे मंगावजोरे 
पछे ज्ञान गोखहू लगाय ॥२।॥ बहिनो तपस्या को फीतो 
संगावजोरे दान धर्म का फूल दिराय बहिनो ॥३॥ आदे- 
श्वरजी की दोलों पुत्रियॉरे चुदड़ ओड़ी सच हुलसाय ॥४॥ 
जम्बू स्वाली की आठोई कामण्यारे चु दड़ ओड़ीने कर्म खपांय - 
॥५॥ वली रामप्यारी सती जानकी रे दिनो सुभव्रा को 
कंलक उतार । चन्दवबालो आंदि संतियां- हुई रे चु बड़ ओड़ीने 
: सुगत सिधाय महांवीर प्रभु ने फरमावियों रे दीजो छोड़ी 
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विषय क्षाय । 
भावना 

सिद्ध अरिहंत में मत रमाते चलो | सर्व कर्मों का बंधन 
हठाते चलों | इन्द्रियों के न घोड़े विषय में अड़ें जो अड़ें भी 
तो संयम के कोड़े पड़ें । तन के रथ को सुपथ पर चलाते 
घलो ॥१। संत निम्न थ का ध्यान धरते चलो । पाप की 
वासनाओं से डरते चलो | सदगु्णों का परम घन कमाते 
चलो | लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, माता सर देदी जेसे 
बुलाते नहों, चंद्रमा जेसी दृढता दिखाते चलो | लोग कहते 
हैं भगवान आते नहीं | मोह माया मसता मिठाते नहीं । 
आत्मभावों की ध्वनियां गु जाते चलो ॥ दुःख में तड़पे नहीं 
सुख में फूले नहीं प्राण जाय मगर, धर्म घुलें नहीं, प्रेम श्रद्धा 
के बल को बढ़ाते चलो ॥ वक्‍त आयेगा ऐस। कभी न. कभी | 
सिद्धी पायेंगे हम भी फभी न फभी | ऐसा विश्वास दिल 
में जमाते चलो | तुर्य ओर चन्द्र जब तकू चमकता रहे, 


तेज सच्चे धरम का दसकता रहे । जैन शासन .रसिक जग 
बनाते चलो ॥ 


सरतंवत चन्दा प्रभु 
जय २ जगत शिरोमणी,, हूं सेवक ने तु धणी, अब तोंसु 
गाढीबणोी प्रभु आशा पूरो हमतणी, घुज सहर करो चन्द्र प्रभु 
जग जीवन अन्तरयामी, भवदुःख हरो सुणीए अरज हमारी 
विभुवत स्वासी ।'टेर १॥ चन्द्रयुरी नगरी हुति महासेन नामे 
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नरपति राणी श्री 'लक्ष्मणासती' तसु नन्‍्दन तु चढ़ती रती 
॥२) तू सर्वज्ञ महा ज्ञाता, आत्म अनुभव को दांता तु तुठा 
लहीये सांता, धन्य धन्य जे जगमें तुम ध्याता : ३॥ शिवसुख 
प्राथेनां करशु' उज्वल ध्यान हिये धरशु, रसना तुम महिभा 
करशु प्रभु इण विधि भवसागर तिरशु' ॥४॥ चन्द्र चकोरन 
के मनमें, गांज अवाज हुवे घन में, प्रिय अभिलार्ा त्रिय 
तन में, ज्यों घसिये मेरे चितवन में ॥५! जो सु नजर 
साहिब तेरी, तो मानो विनती सेरी, काटो करम भरम बेरी, 
प्रभु पुनरपि नहीं पड़ भव फेरी ॥६॥ आत्म ज्ञान दशा 
जागी, प्रभु तुम सेती सेरी लव लांगी, अन्य देव अ्रमना भांगी, 
विनयचन्द तिहारो अनुरागी ॥७॥ 


श्री महावीर स्वामी की निशानी 


कुंडलपुर नगरी देख पुण्यांई, सिद्धारथ राजा रोज 
करंदा है। तिहां चौथो भारो बरते सारो, आणंदी आगंदा 
है। चसलादे राणी, महा पटराणी, सज सिणगार सजंदो 
है। रजनी हु।दाई मेलांसमाई, छे राग छत्तीस रागंदा है । 
सपना जब देख्या, सनमें हरख्या, हीये हुल्लास पाबंदा है । 
दसमा देवलोके, पुन्य संजोगे प्रभूजी अवतार धरंदा है| चैत्र 
सुदी तेरस प्रभुजी जन्मया, इख्धासन चॉलंदा है। ज्ञानिकरी 
देख्या, मतमें हरख्या प्रभुजी तीन भुवन का चन्दा है। चशलोां 
दे पृता बड़े अवधूता, प्रत्यक्ष घीर जिषंदा हे। सब इन्ध 
आया चंदरआया, नरनारी का बन्दा है। सब राजाराणा 


चक्र 
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मन हरकाणा, आंवत शीश नरमंदा है। पूनम उज्वाला, झांक 
झमाला, जिम तारा बीचे चंदा है । धरती अब छोटी भीड़ज 
मोटी, झगमग जोत जिनंदा है फरणा के सागर गुण के 
आंगर, पूरा पूनम चंदा है। तब हस्त उठाया, इन्द्र आया, 
गीरवां सोछुव करंदा है। रूपवेक्रिय कीनां, सागे लीनां, 
सेस पास चलंदा है। पर्वत पर आया, प्रभुजी कु लाया, 
सिहांसण धरदा है । वली क्षीर सरोवर, गंगा नदी, निर्मल 
नीर नवंदा है। तीथों को पानी, अधिक बखानी, कु स कलश 
भरंदा है। तब इन्द्र इन्द्राती, देवी देवता, मनमें सोच करंदा 
है। नानी अवगह॒णा, कैसे फोरा सने मांही डरपंदा है । तब 

डे पनालां, मुसलधारा, प्रभुजी वेवंदा है। भगवस्त ने देख्या 
इन्द्र डरिया, सुझसे भय करंदा है । तब पांव हलांया पहांड़ 
कंपाया, धरती धृज घुजंदां है। इच्ध सन देख्या, मन में 
चमवक्या, उपद्रव कोन करंदा है। तब ज्ञान लगाया, सन हर 
पाया, अहो आंप जिनंदा है । बड़े बलवंता, हे दुरदांता ना 
कोई जीत सकंदा है | नानासा बालक, सबका पालक 
रखवाला रांखंदा है। सारा मिल आया, भेला हुआ, चरण 
शीष नमंदा है | अपरांध खम्ायों शीष नमाया, क्षमानाथ 
करंदा है | गोदी मां लीनां, भव हर फीना, श्रंगस्नान करन्दा 
है । दस शेष हजारां, कंचन धारा, मुसलंधार पड़ंदा है। तब 
चारु दिसा में पडे अखटी, अल्प भार लागंदा है। सिंघांसण 
आंसण, मेघ आउस्बर, छत्र चंवर ढोलंदा है । तब हिये हार 
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कानों में कुण्डल, सस्तक घुगठ जड़ंदा है | गोसीस सिलांकर, 
बावना ,चंदन केसर लेप करंदा है। तब ज्ञाई जुई और 
चमेली, अन्तर फूल सुगंदा है । ऊंचासा घबाजा। सबही राजा 
जन्स मोछूव करंदो है। परबत से आया, प्रभुजी को लाया, 
त्रशला देवी को सोपदा है । हगरी सिनगारी, फूल हजारो, 
दारीदर दूर करंदा है। तब हीरा पन्‍ना माणक मोती, घर २ 


रत्व वरसंदा है। तब घर २ नारी, घंगलाचारी, सज 
सिणगार संजदा है| तब छुपन कु बरी गावे मंगल हालरियो 
हुलरन्दा है | कु बर पद रहिया राजन करोीया, सन वेराग भाव 
भांवंदा है | तब जोग कुलीनो, अभिगश्ररों कीचो, ले मासी 
त्यागंदा है | तपस्या में भारी, बहुपरिवारी, सुस्या सूर्य 
उगगंदा है। तब गास नगर पुर पाटण विचरत, अनारज 
देश आवबंद। है | परीसह सहिया, सेठ १हिया, घुगती रसणी 
पावंदा है | कानों से खील), पण में खीरा, भमरा डील 
कोरन्दा है | अदवी में आया ध्यान लगाया, चंडकोसीक नाग 
डसंदा है । अटियापुर सन्दिर, महां दुब्कर, परमेश्वर ध्याव 
घरन्दा है | तव गज दंतारा, घुड सुडारा, थक्ष सुरपाणी 
परोसा देवंदा है | परमेश्वर पुरा, है पण छुरा, समता 
रस पौव॑ंदा है। कौसंबी नगरी, देवज रसणी, सतानीक राजा - 
राज करन्दा है| राजा की बेटी, म्नत में सेटी शीलद्गत पालंदा 
है । वा चन्दन बाला, शिव सुख साला, सेठ धना पोचंदा 
 - है। तब रायवर कन्या, बंधन पडिया अंग काच पेरन्दा है | 
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हाथों में कडियां, पग में बेड़िया, मस्तक मूड. सुडंदा है। 
तब एक पग बांहेर, एक पग भीतर. नेणा नीर, झरन्द है। 
डेली में बेठी, झांके टेडी, शुद्ध परणास. भाव भावंदा है तब 
खुणे छाजला, उडद बाकलां,तेलो तप करन्दा है। चोवीसमां- 
राया, हे जिंण राया,, भवजीवा को: तारन्दा हैं। भगवन्त 
पधारियां, मुझकु तार्या, उडद दान -देवंदा है। परमेश्वर 
स्वामी, अंतरजामि तेरे, बोल फलेंदा है। रत्वतो की बिरखी 
रूपे रंभा देव दुंदुभी बाजंदा है ।सब संक्रट . काटो. विध्न 
'निवारो, दुःख दूर करंदा है.। एक रजु.बांलका नदी, झंम्ब 
की नगरी, श्वाम :नांस. परसंदा है। एक वड . के हेंटे वन 
के पेठे, सुक्ल ध्यान धांवंदा :है ।.पुरव दिसी कांनी, :पेरे 
पाछली, केवल ज्ञान. उपंजंदा है। चौसद इन्द्र, महाराज 
शिकेस्द्र, देवी और देवंदा है । तब जय २ नन्‍दा जय २ भह्टां, 
केवल सोछव करंदा है। वाणी -परकासी, - अप्तृत खासो, 
हरषमाही आनंदी आनंदा है। पावापुरी पदार्या नरनारी 
हरख्या, हस्तीपाल राजंदा है। हाथी -और घोड़ा रथ का 
जोड़ा, सेन्‍्या -सेत आंवंदा है। चरणा को चाकर, आप हो 
ठाकर, मुझको पावन करंदः है । भगवन्त पधारिया- मुझको 
तारिया, कृपानाथ केवंदा है। तब वन्दना किधी, शीष नमाया 
प्रदक्षणा देवंदा है । एक सुजतीं शाला, धर्म उजाला, चोमासो 
नाथ करंदा है। चोमासो कीनो, नर नार. हरष्घा, धर्म ध्यान 
करंदा है । वाणी प्रकासी अम्नत खाजी,,भवी जीवा प्रति 
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बोध पादंदा है। बेलो तप कीनो, अनशन लीनो, अमृत धार 
वरसंद। है। वाणी परकाशी, अम्नत खासी भविजीवा सुखकंदा 
है। सोले पहर तक दी धर्म देसना, उसको शीष नमंदा 
है। कातिक बदी अमावस, आंधीरात को परमेश्वर मोक्ष 
पहोंचंदा है। चोसट इन्द्र महाराज शकिनद्र, देवी और देवंदा 
है । जय २ नंदा जय २ भटद्दा निर्वाण महोत्सव फरंदा है । 
देव दुंदुभी, बाजी गगन में, हर्ष में आनंदी आंनंदा है । जिन 
शॉसन नॉयक शिव सुख. दोयक, उनक्‌ शीष नमंदा है। 
प्रभु केवल ज्ञानी, मोक्ष के गांसी, बार २ ध्यावंदा है । अष्ट 
कर्म खपाया, जिन मार्ग दिपाया, वे भी मोक्ष पहोंच॑ंदा है.। 
गुरु मयांचन्दजी. स्वामी, ग्रुण के ध्यानी, साध शिरोमणी 
वंदा है । संवत उन्नीसे साल बतीसे. चौमासो धार फरंदा है। 
भादवा बदी चौथे गुण है बोते, मेरी अल्प बुद्धि धांवंदा है । 
प्रभु भव जीवांकां, कारज सारो, सिद्धी सिद्ध करंदा है। 
 शान्तिनाथ का स्तवंन : : . 
तर्ज -ज़ब तुमही चले परदेश सके 

श्री शान्तिनाथ भगवांनू बचा दे शा्नें अरज सुन 
लीजे अब दंया हृष्टि कर दीजे ।देरं। एक केवल आप 
सहायी है मां बेन पिता और भाई है, प्रभु आंशा पुरण 
चिन्ता चूरण चिन्ता सब हर लीजे ॥ १ ॥ मेरी करंणी की 
और न देखो तुम सत भाव की और न पेखो तुम-प्रभु 
5... 5 हरण मंग्रल करण, शान्ति-शान्ति कर दीजे ॥ २॥ 
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तुम नाम में जादू अजब भरा, तुम नामसे खोटा होय खरा। 
हे दयानिधि करुणा के सागर चिन्ता दूरी कीजे || ३ ॥ दिल 
सुख कुबर ने भजन बनाया, है, तव सतः से गाय सुनाया है। 
हे करुणा सांगर कृपा करके आंसा पूरण कोजे. || ४ ॥ 
- वीर जयन्ती +- 

ह तर्ज-झडा ऊंचा रहे हमारा । _ 

 सर्ज-बीर जयन्ती आज मनोाओ, भेद भाव सब दिल 
का मिठाओ (हेर। सब जेनो को मंगल दिंन है, समय आज 
अति उत्तम है ! सभी. परस्पर सिलो मिलांओ ॥३१॥ मैं-मैं 
तू-तू से सुख मोड़ो हू षं भाव को दिल से छोड़ो परम पिता 
का. हुकम बजाओ ।:२॥ एक पिता के हम सब बेटे, सभी 
बराबर नहीं कोई छेंटे, प्रेम सुत्र में आज गुथाओ ॥३॥ 
बढ़ें अगांडी सब मजह॒ब हैं, सोते हम सब बड़े गजब है । 
करना -फ्या अब सोचे आओ ॥४॥ फरमान वीर के खब 
फेलाओ, तन -सत धन से घुम सचाओ * धर्से के खातिर 
बलि चढ़ जाओ ।५१॥ बाते बनाकर कुछ नहीं पाये, उंलदे 
घर फे ओर गमाये ! करके विश्व में कुछ दिखलाओ ॥६॥ 
फायर-बुजदिल मत कहलाओ।, धं्म जड़ से अब डट जांओ । 
चीर वनो ओर वीर बनाओ ॥७॥ शान्ति से रहना सब 
सिखादो, जेन धर्म की ज्योति जगा दो। पांखंड मिथ्य 
दर भगांओ ॥८॥ शक्ति अपनी अजमाओ,- जैन धर्म फो शिखः 
चढ़ाओ ! केवल मुनि कहे प्रेम बढ़ाओ ॥दे॥ 
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आलोयणा 
( रचयिता-स्व श्री केवछ मुनिजी मे. सा. ) 

वणु' आराधिक अणी भवे जी, कर निज पाप प्रकोश, 
पापी हूं माफी करो जी, दांस २ ने दास। हो जिंनजी मिच्छा 
दुब्कर्ड भोय ॥१॥ यत्नां नी करी जीव की जी झूठ वचन 
कह्या होय | चोरी कीधी भूल से- जी, शील नी पालयो 
होय 4 ॥२॥ आशा तृब्णा वश भम्यों जी, दम्यों नी क्रोध 
कषाय । रागद ष सन सें बसे जी, पांप कियो ,हरषाय । 
हो ॥३॥ बुद्ध अपंग रोगी तणीं” जी, सेवा /न कीधी 
चितलांय । कटुक बचने सन्‍्तांपिया जी, पूछी नी शाताजाय 
हो ॥४॥ शुद्ध किया में नहीं करी जी, टाली सब वेगार । 
शुद्ध संजस पाल्यो- नहीं जी, हा । हा मोय धिक्‍कार-। हो 
)१५॥ इष्ठ अनिष्ट वस्तु परे जी, राग द्वे्॒ किया होय । 
आरत रुहर घ्यान में जी, रहा भाव मलिन होय॥। हो 
4६॥ धर्म ध्यान ध्याथो नहीं जी. नहीं शुक्ल शुभ ध्यान । 
शॉस्न्रा रुची जागी नहीं जी, कैसे होवे. कल्याण-हो ॥७॥! 
कपट सहित किरिया करी जी, आत्म प्रशंसा हित॑ गुणी का 
गुण गाया नहीं जी, कलक- उन्त- पर देत हो ॥८॥ प्रभु 
आज्ञा पाली नहीं जी, प्रमाद कियो दिच रात॑। खाई पीने 
'सुई रहा जी -कीधी संजम' की :घात | हो ॥६॥ झगड़ा 
'पड़ाया संघ में जी, कीधा है. गर्छ में भेद. लड़या लड़ाया 

से जी, जिणरो मुझ मन खेद हो | १०॥ रसना वश हो 


छा 
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मोह से जी, भोग्यां अनेषणिक आहार: ज्ञान ध्यान में नहीं 
रम्योजी, गयो जसारो हार | हो ॥११॥ यु अंरिहल्त, सिद्ध, 
आचार्य. की जी, उपाध्याय अणगार | सेवा न-करी शुद्ध 
भाव से जी, कंसे होऊं भव पार । हो १२॥ परिग्रद बधायो 
प्रेम से जी, भर्या है खूब भण्डार कूड़ कपट सेवन कियो 
जी, पाल्या नी शुद्ध आचार। हो ॥१३। सुमति-गुपति 
निर्मल नहीं जी, नहीं निमरल नववाड़ | परिषह में कायर घ॒णो 


-जी, कीधा है .तनरा लाड़ | हो ॥१४॥ प्रसी दयालु करुणा 


निधि जी, सुमति दो जिनराज | अनन्त अवगुण से भर्यों ज़ी 
तारो गरीब निवाज । हो ॥१४५॥ ज्ञान: वेराग्य हो चित्त 
में जो कर प्रपस्च रो त्याग | इन्द्रिया -दसू सन-वश करुंजी 
संयम में अनुराग हो. | १६॥ - आत्मा दस ससता धरुंजी, 
करूं नित सत गुरु सेव । कषाय तज प्रभु ने भज' जी, 

मुक्ति तत्क्षणसमेव । हो ॥१७॥ सोभाग्य सुनि- समता निधि 


जी, केवल सुनि तस दांस खाचरोद दश साल में जी किया 
है पाप का नाश हो ॥१८।॥ 


शांतीनाथ का तवन 
तुम रठो शांती भगवान यही है सार करो निस्तारा 
दुख: हर है प्राण हमारा । टेर। जो सुद्ध मन ध्यान लगानेगें 
तो जन्म 'सरण समिट जावेंगें। पावेगे इससे हो मुक्ति की 
हरा ११॥ सब रोग शोक भय॑ जाते है। मन तन से जो नर 
गाते है करते है पापी जन का ये उद्धारा.॥२॥ आंत्मा को 
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सुख भरपुर मिले दुश्मन का कुछ नहीं जोर चले | ये रोग 
सोग संकट को काटन हार दुधारां ' ३॥ दिल सुख कवर 
कहे स्थीर मनकर केध्यावेगें | तो जन्म २ सुख पवेगें 
शान्ति ३ करने वाले ।'४। 


..तवबन 
.._ हो थने जाणो है जाणो जाणो जरूरी दिल में थे कर 
लो विचार |टेर बाप का बाप' दादा गया रे | अब थारी 
कहीं आस एक दिन थाने जावणो रे । रहणो नहीं थीर 
वास ॥१॥ सारो २ करता मरो गया रे बिच में उठयां छो 
आप शक्ति उमर थारी घटवाजो लागी, तोयन आई धाप 
॥२॥ देख रयां- छो. आप आउख्यांसे | आया सोई जांय 
कालबली तो कीसको नहीं छोड़े । सब दुनियाँ ने खाय !:३॥ 
सरती बखत सें सब कोई रोवे . थे भी रोवोगा खास | धन 
दोलत ने कुटंब 'कबीलो फोई नी आधे लार शी समत 
उगणीसे साल चुमोत्र रामपुरा के साय रामरतनजी गुरु 
प्रसादे गायो छे चंपॉलाल ॥४॥ 
गोतम शुणधर:) 

गोतम ८ गुणधर बंदीये पुरण- लब्ध-का भंडार २ ॥देर | 
आवोवीसमा वर्धमान के चेला चतुर सुंजान सब साधाः में 
'शिरोसणों उगो -जगत में भाण ॥१+ चबदे पुरबर्ना पाठीया 
ज्ञानचोर वखाण | तपंत्यां./किधी हो चित 'निरमली नहीं 
सन्त. गिल्याण ॥२! परबत में सेंड बड़ो सीता. नदीयां. के 
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माय | संयभुरमण दधिया विषे ऐराबत गज: साय ॥३; 
सब रस में इखुरस बड़ो दान में बड़ो -अभयदांत | इस 
अनेक है ओपमा कहां लग कंरुजी वखाण '४॥ सर्वबांणु 
वर्षनो आंउखो दस जुगरया.घरमांय. पीछे ऐवा गुरु भेटीया 
चोवीसमां जिंनराय-!!५॥ तीस. बरस : छुदमस्त रया :पीछे 
केवलज्ञान दुवादस बरसंनो. पारणा पहोता ,निरवाण ॥६॥ 
अनंत; सुख में . विराजीयां माता -पुम्वी को नन्‍द खबिचन्द 
कहे थारा नामसु भयो सगन आनन्द ॥७॥ - 5 
( भजन सरवण को.) 

बेटा सरवण पानी पिलाय वन माई प्यास लगी ॥ 
लाला सरवंण पाणी पिलाय' वन माई प्यास लगी।॥ देक 
आला गीला. बांस कटायां कोंवड़ लीनो बनाथ साता पिता 
ने मांय बंठा के सरवंण -तीय॑ करवा जाय ॥ १॥ सा कोई 
फुवा बांवड़ी रे ना कोई समंदे तलाब माता पिता ने प्यास 
लगी है आछी करी रे भ्रगवान ॥ २॥ ऊंचा नीच कदमा 
ऊपर, बुगला उड़ २ जाय जंब सरवण मन में जाणियो रे 
भब जल लाऊ मोरी मायें |॥३॥ ले झांसी सरवण चालियों 
रे आयो सरज्‌ के पास जाय नीर झिकोलियो रे तबं दशर 
जी छोड़ियो बाण ॥४०४ चक्कर खादय घरतीं पर पड़ियो 
मुख से राम उचार: तव दशरवजी मन में जाणियो रे है 
कोई भगत सुजान.॥श पड़ते सरवण श्वू' कयों रे ये 
हमारी बात प्यात्ता है म्हारा माता पितानी यो उल 
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वाने पाय | ६॥ इतना कहकर सरवण का अब छुट गया 
प्राण हाथ २ दशरथजी बोलिया आंछी करो रे भगवांन 
(७। ले झारी दशरथ चालियो रे आया कावबड़ के पात्त 
ऊबो सरवण अरज करे यो जल पीचोनी मारी मांय । ८॥ 
ना सरवण की बोली कहीजे ना सरवण की चाल यो 
जल म्हें नहीं पीवा रे ० होगयो जहर समान ।थ॥। 
तुलसीदास भजी भगवान हरीसु' हेत लगाय बुड्डा बुड्ढी 
स्वर्ग सिधाविया दशरथ दियो है सराप ॥१०। 


( राम को केवट की विनय ) 


"मेरी छोटी सी नाव तेरे जांदू भरे पाव ! मोहे डर 
लागे रास कैसे बिठाऊं तोहे नाव में ।हेर॥ एक पत्थर की 
बच गई नारी. एतो काठ की नोका हमारी मेरा यही 
रोजगार पांलू' सब परिवार सुनो सेरे दाता ॥१॥ एक भर्जी 
तुमसे 'करल्‌ तुम्हारे .चरणों की रज़ में घोलू । अगर हो 
आपंको मंजूर सुनलो मेरे हजूर ! २॥ बड़े प्रेस से पय धोये 
पाप जनम २ के खोये तारो: मेरे परिवार आओ सेरे सरकार 
आओ बेठाऊं तुम्हे नाव में. ॥:३॥ चरण अप्मृत सबको 
पिलाऊँ श्रद्धा. के पुष्प चढाऊं यू' कहता रहे सूरज ड्बे छन 
बठे रहे मोरे नाव में ॥४। धीरे २ नेयां चलाता गीत खुशी 
के गाता करके राम दर्शन संग में सोता लखन. बेठे रहो 
मेरी नाव में.॥५॥ 
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( श्री जम्बुजी ) (तर्ज सारवाड़ी) 


मारा आलिजा भरतार मार। हिवड़ारों हार मोरी 
प्रितड़ली ने मती छिटकैयो हो जंबुजी हिलमिल संग चाला 
॥१॥ मारी गरुणवंती नार आपा लेवा, संजसभार थने 
मुगत्यारा मेला में ले चालू ए झजनी:२ ॥२॥ 'माने 
परणी लायां लार अबे छोड़ो निराधार मारा हतलेवारा 
वचन निर्भेयो हो जंबुजी ९ ॥३॥ चालो २ मस्रौक्की लार- 
में भी ले जावा ने त्यार थाने एक़लड़ि नहीं छोड वचन 
पालु ए सजनी २॥४॥ चाजुक़ है जवानी थाक़ी बाला 
उमर हमारी थोड़ी जवानी ढलवबई दो शंजस लिजो हो 
जंबुजी २ ॥५॥ प्यारी जवानी दिवानी जेसो नदी पुर को 
पाणी ढलता घड़ी .दोई देर नहीं लांगे ए सज़्जनी ,२ ॥६॥ 
नहीं बालुड़ा खिलाया नहीं दुध मां पिलाया नहीं सावणी- 
यांरा घुला में शुर्लाया हो. जम्बुजी २ ॥७॥. प्यारी प्रे 
मांयाजाल ज़ाणो सुप्रनारो ख्यांल थने मुग्रत्यारे झुला 
सें सुलई दू ए सज्जनी २१|८॥ थाने कणी भरमाया 
सांचा प्रेम ने तोड़ाया सारे बादलिया जु नेता पाणी वरसे 
हो जंबुजी २ ॥६॥ सामी सुधर्मा भरमाया ज्ञान. अनमोल 
बताया सारा हिवड़ा में गेरो रंग छात्रो ए सज्जनी .२ 
(१०॥ भारा साज्जव साजनिया बोले आंठोई क्रामणियां 
प्रीति जोड़ो रे बादलिया, काया झछल्प्रे हो जंबुजी २ ॥११+ 
बोले जंदुजी कुप्तार सुनो चंदावदनी नार, घन जोबन काया 
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में कही रीक्षीए छज्जनी २ ॥१२॥ मारा रसीला रा सीस, 
थांए भलि दिची सीख, में भी संजम लेवा साँये चाला हो 
जंबुजी २ ॥ १३ ॥ ' 
चंदन बाला क्‍ 

प्रभु प्राण के आधार आया २ मारे द्वार, बोले चंदन 
बाला पाछा कू कर फिरग्याओ मारा अन्यदाता, छीजे मारी 
आंतवड़ली ॥ टेर ॥ मैं तो धघणी दुखियारी नाथ, मारी कुण 
सुर्णेला बात मांपि करण! करी ने पाछा आईज्यो मारा 
अन्नदाता ॥१॥ झूहारे कणी' जनमरा पाप, छटया सायड़ली 
ने बाप, आई पराया. घर! में दिवड़ा कादू ओ सारा अन्त 
दाता ॥२॥ भारी बच्चन सें बंधाणी,: वहीं मिलियो अन्न 
पांणी, में तो तीच दिनारी भुखी प्यासी बेढी ओो: मारां 
अन्नदात! ॥३॥ जिनराज पाछा आबो, सुझे दर्शन दिलाओ 
मारा आंग्रणियां में, पल्थां देगा करजों मारा अन्नदाता 
(४॥ जिनराज पाछा फिरिंया, सार! बेच भर आया; राणी' 
त्रिशला र जाया युख लाया ओ मारा श्रद्च दाता । ५१ थे तो 
घरण्णा जीचां ने तार्यणा भवजल से उबारया, अब तारबारी, 
वारी मारी आई ओ मारा अश्रंदात। १६॥ भलो जोग मिलियों 
आज) मारे आई घरम की जहाज मने बंठाई ने मुगत्या लें 
चांलो मारा अन्नदाता । ७ पाद्दी आया भगवंत, चंदन बाला 
दान दियो, वा तो मनसें घणी हरसायी ओ मारा अन्नदातां 
, ०) हुई सोया की वर्षा, सुर नर. हरसाया ईतो संजम 
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लेई ने सोक्ष सिधाया ओ मारा अन्नदाता ॥६॥ 

ह --+ भ मे :-- 

प्यारे प्रेम परस्पर बढ़ाते चलो, छुप्तंग को दूर हटाते 
चलो ॥ देर ॥ प्रेम है दुनियां में जीवन जड़ी, प्रेम के अन्दर 
है शक्ति बड़ी | सब भाइयों को छाती लगाते चलो ॥१॥ 
नमूना सुहब्बत का तुम देख लो, दूध ओर पाती से प्रेम 
सीख लो | भेद भांव सदा तुम मिटाते चलो ॥२॥ भाइयों 
से मिलना तन रहना जुदा, अशांति को. भारत से करदो 
विदा । तुम झगड़ों को सब दिन घटाते चलो ॥३, एका ही 
सबको जीते सदा, नहीं जितेगा उसको कोई कदा | जरा 
पत्तो पे ध्यान जमांते चलो ॥४॥ छर्म की वृद्धि हों चहाते 
अगर, मिलता परस्पर सीखो सगर। निज भाइयों को धैर्य 
बंधाते चलो ॥५॥ गुरु सौच्चाग्य निश्व दिन चहे, केवल मुनि 
यह हरदम कहे । सबको प्रस्॒ का पाठ पढ़ाते चलो ॥६॥ 

& सामायिक 

पांच सात मिल याई साला निदा की फेराई। फिर 
तुमही कहुदो सेरी बहनों कसी हैँ समाई ॥ठेर॥ राजीबाई 
रतनीवाई साणी सुड़ीबाई, पेहर दूपेरे या संध्या को स्था: 
नक सें सब आई, इससे उससे करी लड़ाई इसकी उसकी 
करी बुराई ॥ १ ॥ एफ कहे ओो गुलाब भुवाजी कर 
उ्या हुईं लड़ाई घड़ा सजा आया होवेगा में तो आर 
नहों पाई, फम्नला घरे जाया जम्ताई, गालयो गांवाँ 
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पुलाई ॥ २। सासू-बंहु का घर यहार का संब- ही गांना 
॥य।, साथु सतियों को भी नहीं छोड़ा, उनका भी नंबर 
आ्राया, नमक्क-मिरची खूब मिलाई, बन गया पर्वत 
एई ॥ ३ ॥ बड़े २ अध्यायों से, पोथा ये बड़तां जाता 
इस पुराण का सुनलों बहनों, कभी अन्त नहीं. आता, 
इससे उससे करी लड़ाई, इसकी-उसकी करी बुराई ॥ ४॥ 
पामायिकों की तो ये बहनों खुब ही गिनती लगाती पर 
मैंने कि है कंसी समांई ये तो ध्यान नहीं लाती पुन्यां 
आवक की समाई, जिसकी प्रभुने करी बड़ाई ॥ ४ ॥ 


( मीरा का भजन ) 


मीरा इतनो तो केणो म्होरो मान ॥ थने रेणी पड़ेसी 
सांसरे ॥ टेक ॥ साधु म्हारो सासरो रे, सतगुरु म्हारो पियरे । 
श्री सांवलिया साहैबोरे, संत की सेंगंत॑ में म्हारो जीव ॥ १ ॥| 
परासु म्हारी सुख वर्णी रे। सुसरो शील संतोष । जेठ . 
जगत में .जण्यां कोई. नहीं रे। परण्या से लियो मुखमोड़ ॥ २ ॥ 
राणोजी. मन में कोपियो है, ले खांधे तलवार । खँंच खड़ग 
सीरा भारन लाग्या, सेहलां में हो गई मीरा चार !! ३ ॥ 
सांप टीपारा राणाजी भेजा, दिजो मीरा के हाथ। 
खोल टीपारा देखव लांगी, हो गया नवसर हार ||टेक॥४॥ 
जहर का प्याला राणांजी भेजा, दो मीरा के हाथ। 
कर चरणामृत पी गई रे, राखनवालो रघुनाथ ॥ ५ ॥ 
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रमता सिलियो कांकरो रे, समरुया सालंगराम । सोरां ने 
| तो गिरधर मिल गया, सिल गया नन्‍्द किशोर ॥ ६ ॥ 
( भजन ) 
रामजी को नाम नहीं लीनोरे, सन साया सें बिल 
मायो देर॥ एक मुदठी आदों बाबाजी को मेल्यो, वोभी 
फल्पता करके मेल्यो रे॥ १॥ एक रोटी मित गवोंकों 
देती वो भी पतली कर देती रे॥२॥ सो-सो गऊं को 
दईडो जमायो, अंगुल भर नहीं चाख्यो रे || ३ ॥ आड़ोसण- 
पाड़ोसण छाछ लेव! आई, कुतियाँ सी ललकारी रे ॥३। रामजी 
. को घर को आयो बुलावो, कांई उठाऊंँ कांई मेंलू रे | ५॥ 
इस जीवन को भूख लगी है इस जीव को प्यास लगी 
है, कोड़ा मार उड़ाई रे।. ६ ॥ अबके तो राम मने पांछी 
मेलो, धर्म-पुन्य कर आउऊरे दान-पुण्य कर आऊँरे सन 
माया में बिलसायो रे ॥ ७ | 
इन्सान वनो 
यदि भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी 
फा मत करना । अमृत न पिलाने को घर में तो, जहर 
पिलाते भी डरनां | यवि सत्य सधुर ना बोल सके तो, 
$ सूठ फठित भी सत बोलो यदि मोत रखो तो सब से 
अच्छी, फमसे कम विष तो सत घोलो बोलो तो पहले तुम 
तोलो, फिर मुख ताला खोला करना ॥१। यदि घर ना 
किसी फा बांघ सको तो, झोपड़ियां न जला देना ! यदि 
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मरहमपट्टी कर नया सके तो खार नमक ने लेगा देना । 
यदि दीपक बनंकर जल ने सक्को, तो अंधकार भी मत करता 
॥२॥ यदि फूल नहीं बन सकते तो कांटे बन कर ने विखर 
जाना , यदि सानव बन सहला व सके तो- दिल भी किसी 
का ना दुखाना । यदि-देव नहीं घन सकते तो, दांनव बनकर 
भी सत मरता ॥३॥ छुनि पुष्प अगर भगवान नहीं तो) 
कस से कस “इन्सान बनो, किन्तु न कभी हैदवान बनो, और 
कभी दा तुम शेतान बनो । यदि सदाबार अपना -त सको 
तो पाएं में पग मत धरवा। ॥४॥ 


ज॑न-साथु 

_- (तर्ज-होली का ) 
साधु जेब का घुखड़ के ऊपर सुहपति बाँधे रे। 
साधु जैच का ॥टेरो। पंचमहान्रत पाले। सुनिवर हाले- 
वोषण सारा रे। सब जीवां ने साताकारी । वे गुरु मांरा 
रे । साधु जेन का। वा वा साधु जैन का घुखड़ा के ऊपर 
मु हप॑ति- बांधे. रे ॥१॥ शियाला। सें सिया संरे पण धुणी 
नहीं धघुकावे रे। कारण अग्नि देवता ,ने नहीं सतावे रे। 
॥२॥ ऊचाला में बींजणा सु. वायरों नहीं खांवे रे । वायु 
काया जीव मरे मच्छर मर जावे.रे ॥३॥ नीचे तो आकाश 
ऊपरे पवन ऊपरे पाणी रे । पाणी 'के ऊपर हैं पृथ्वी सांची 
'सानी रे॥४॥ तुलसी के नहीं फेरा खाबे पत्तों पिड़ नहीं 
तोड़े रे। गऊ बन्धन में पंडया पछे. अज्न-जल' छोडे रे ॥५॥ 
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रात पड़ियां अन्न-जल को, डेरो मुखड़ा में नहीं घाले रे। 
सुई जितनो धातु पिण रात न राखे रे॥६॥ लीलोती 
कफे भेला साथु | भुल कदी नहीं होवे रे | विषयों रे बत्त 
होय नार सामो नहीं जोबें रे ॥७॥ भांग, धतुरा गाजा 
रे तो नेड़ेवे नहीं जाबे रे । ठंदूरा' परसुख बाजां । 
नहीं वजावे रे।८॥ पहेर रात गया के पीछे,ध्यान व' 
समय लगावे रे।पिण नहीं गाय बजाय ने।वे रात 
जगावे रे।६॥ पाँव उबराणें चांलि किचित्‌ क्रीड़ा. बन 
नहीं करता रे।पर उपकार कारण । दुनिया में फिरता 
रे ॥१०॥ हाथी, घोड़ा, रेल, मोटर की, नहीं करे अस्वारी 
रे | दूर-दूर दिसावर, विचरे पाँव बिहारी रे ॥११॥ गह॒स्थी 
के घर नोत्या तो जीमन ने नहीं जांवे रे। लूखा-सूखा 
लाय ने, थानक में झाबे रे ॥१२॥ घोली तो नहीं बोले, 
ऐसी खटकोी जंत्ती खारी रे। अस्त बोली बोले, वे तो 
मोज मजांकी रे | होली चौमासो जालवा में, दोय ठाणा 


सु आया रे। नायु शिष्य चौथमल यह भजन बनाया रे। 
॥१४॥ इति॥ 


स्त्व्चे 
( तजे-छोटा सा बलमां | 
ऋषभ कन्हेया लाला आंगना में रूमझुम खेले । श्रंखि- 
पन के तारा प्यारा आंगणा में रूमसुम झेले ॥ देर-॥ इन्द्र 
इन्द्राणी आई प्रेम घर गादी में लेवे, हँस रमावे करे प्यार 


११८ .. दिलसुख-माधुरों , संग्रह 
मरहमपट्टी कर ना सके तो खार नमक ने लेगा देना। 
यदि दीपक बर्नकर जल न सको. तो अंधकार भी मत- करना 
॥२॥ थदि फूल नहीं बन सकते तो कांटे बन कर न बिखर 
ज्ांदा , यदि सानव बन सहुला न सके तो- दिल भी किसी 
का ना दुखानां । यदि-देव नहीं बन सकते तो, दानव बनकर 
भी सत सरना ॥३॥ घुनि पुष्प अगर भगवान नहीं तो; 
कस से कम इन्सान बनो, छिन्तु न. कभी हैवान बनो, और 
कभी दा तुम शतान बनो । यदि सदाचार अपना न सको 
तो पायों में पगर सत धरना हा / , : -- 


.. जबन-सावु 
: (तजे-होली का ) 
साधु जेब का खुखड़ां के ऊपर सुहपति बाँधे रे। 

साधु जेन का ॥हेर॥ पंचमहान्रत पाले। घुनिवर हाले 
दोषण सारा रे। सब जोीवां ने साताकारी। वे गुरु मांरा 
रे । साथु जैन का। वा वे साथु जेन का घुखड़ा के ऊपर 
मु.हपति बांधे, रे ॥९॥ शियालां में सिया मंरे पेण धुणी 
नहीं धुकावे रे। कारण अग्नि देवता :ने नहीं सतावे रे। 
॥२॥ ऊचाला में वींजणा सु वायरो नहीं खांवे रे । वायु- 
काया जीव सरे मच्छुर मर जावे .रे ॥३॥ नीचे तो आकाश - 
ऊपरे. पवन ऊर्परे पाणी रे । पाणी के ऊपर हैं प्रथ्वी सांची 
'सानी - रे ॥७॥ तुलसी के नहीं फेरा खाबे पत्तों पिड़ नहीं 
' तोड़े रे। गऊ बन्धन में पंडया पछे. अज्व-जल छोडे रे ॥५॥ 
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रात पड़ियां अन्न-जल फो, खेरो सुखड़ा सें नहीं घाले रे । 
सुई जितनों धातु पिण रात न राखे रे॥६॥ लीलोती 
के भेंला साथु | भुल फदी नहीं होवे रे। विषयों रे बस 
होय नार सामो नहीं जोवे रे ॥७॥ भांग, धततुरा गाजा 
रे तो नेड़ेवे नहीं जावे रे | तंटूरा' परमुख बाजा । 
नहीं बजावे रे ।८।॥ पहेर रात गया के पीछे ,घष्यान व 
समय लगावे रे।पिणं नहीं गाय बजाय ने।वे रात 
जगावे- रे ।६॥ पाँव उबराणें चाले किचित्‌ क्रीड़ा वन 
तहीं करता रे। पर, उपकार कारण । दुनिया. में फिरता 
रे ॥१०॥ हाथी, घोड़ा, रेल, मोटर .की,. नहीं करे अस्वांरी 
रे । दूर-दूर दिसावर, विचरे पाँव विहारी रे ॥११॥ गह॒स्थी 
के घर नोत्या तो जीमन ये नहीं जांवे रे। लूखा-सूखा 
लाय ने; थानक में खाबे रे॥१२॥ बोली तो तंहीं बोले, 
ऐसी खटकी जेसी- खारी रे | अम्नत: बोली बोले, वे-तो 
मोज सजाकी. रे.) होली चौमासो जालना: में, दोय ठाणा 
सु आया रे | नाथु :शिष्प चोथमल यह, भजन बनाया रे | 
॥१४॥ इति॥ । 
स्तवन रे 
( तर्ज--छोटा सा बलमां:) | 
ऋषभ कन्हैया लाला आंगना में रूसझुम खेले । अंदि- 
यन के तारा प्यारा आंगणा में .रूमझुम :खेले:॥ टेर-॥।. इन्द्र 
इन्द्राणी आई प्रेम घर गादी में लेबे, -हँसः-रमावे करे प्यार 
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दिल की रलिया रेले ॥१॥ स्तन पांलणिये मारता लाल ने 
झलावे झुले, करे ललल्‍ला से अति प्यार नहीं वो दूरी मेंले 
॥२॥ स्नोन कराई सांता लाल ने पहिनावे झेले गले मोती-' 
- यन का हार, मुकुट सिर पे मेले ॥३॥ गुरु प्रसादे मुनि 
चोथमल यों सबसे बोले नमन करो हरवार वो तीथंडूर 
पहले ॥४॥ 
श्री शांतिनाथ का जाप 

तर्ज रसिया- कीजे शांतिनाथ का जाप पाप सेताप 
मिटावेजी ॥ टेर ॥ अश्वसेन अरू-अंचिरा के ये नंद कहावे 
जी | लिया जन्म प्रभु गर्भ में आंकर सगी हंदावेजी ॥१॥ 
शांति नाम से शांति बरते सब दुख जांवेजी,. भृत प्रेत: 
डोकण और व्यंतर निकट न आवेज्ञी ॥ २॥ शुद्ध भाव से 
शांति जिनेश्वर को जो कोई घ्यांवेजी कल्पवृक्ष और चता- 
सणि सम सो फल पावेजी ॥३७ दुःख भय चिता रोग शोक _ 
ये सभी घटावेजी, सन वांछित तस फले भावना मान बधचा- 
वेजी सोलां रोग भरे जो तन में सब मिट जांवेंजी, सिद्ध 
काम हो प्रमु नाम से भजलो भावेजी ॥४॥ शांति चाम 'की 
प्रातकाल सें साला फिरावेजी, ता. घर में नित आनंद बत 
सुनि केवल गावेजी ॥५॥ क्‍ 

' ... विषापहार 

'विश्वताथ विसल गुणईश, व्रिहर. मान बन्दु जिनवीस 
-. ब्रह्मा विष्णु गणपत सुन्दरी, वरदोंजों मुझे बागेश्वरी ॥१॥॥ 


- फ 
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सत साधु सत गुर आधाः 'कहूं कवितः आत्म उपकार | 
विख्यापहार तबंन उदार, सेन औखद में अबृत सार 
[५॥ भेरों मंत्र तुम्हाते नाम उठ हो  मीरबा गुड़ 
ससातम | तुम सस देव न कोई संसार, तुम शरणा तीच लोक 
सुझार ॥३।| तुम विष हरण करण जगदीश, नो नभी 
' अरिहन्त चौविस-। तुम गुण सहिमा अगम अपार, सत गुरु 
सीख लहे म पार ॥४॥ ठुसं परमात्म प्रमासस्द कल्प _ 
बुक्ष शुभ सुख के कन्द । तुस भेरू महि संडल धीर, विद्या 
सागर गुण गंभीर | तुम दि समथन महा बलवीर, संकट _ 
विकट भय भंजन धीर | तुस जग तारण तु जगदीश, 
भवजल तारण विश्वावीस ॥६। रेत्व चितासणी तुम गुण 
शंस, 'चित्रावेली चित हरण विलांस । उपसर्ग हँरण तुम 


नांसं असोल। जंच्न मंत्र नहीं तुस तोल॑ ॥७॥ तुम जैसे वच्च 
पदेत पहाड़; तो तुम चासे संत्र बिंघे अपार । नाग दसे तुम _ 
नाम सुंवाय, विष हरे विष-दर्ले छिन सांय ।८. .तुम स्मरण 
चितवे सन साय, बिष पियां अयुत हो जाय १ तास मुंधारण 
बरते तिहां, पाप पंक मेंल रहे.न जिहाँ ॥६ जो पारस को. 
स्पर्श लोह -निज ग्रुण. लम कंचन सल होय । तुम स्म'ण 
साजे कोई सृंच तीज पदवी तज पामे ऊच ॥१०॥ तुम सासे 
औबद अनुकल, महामंत्र संजीवन पूल-। सूर्ख मरम न॑ जाणे 
जद, कर्म कलंक -दहे तुस-देह ॥११॥ तुम नामे गारुडी के 
गये काल, भुजगम कैसे रहे । तुम धन्वन्तर श्री जिनराज, 
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मरण न पांसे कोई तिण ठाम ॥ १२॥ तुम सुरज उगे छितमाय/ 
सांसो सीत न व्यापे तांय । जीवे दादुर घरखा होय, सुन . 
वाणी सरजीवन होष ॥१३।॥ ठुम बिन कोच करे भोय सार 
तुम बिन कोन उतारे पार । दयांवन्त तुम दीन दयाल, कर्ता 
हर्ता के रखबाल | १४॥ शरणे आयो श्री जिनराज सेरा 
काज सुधारों आज । मेरी पुजी एक दिन पुत शहा के घर 
राखो छुत ॥ १५॥ में करू विचती बारम्वार, तुम बिना कोन 
करे शोय सार । तुम पेगम्बर तुमही पीर, तुम बिन कौन 
मिठावे पर पीड ॥१६॥ बिनगृह घर तुम बेर विजोग रोग 
और जलंदर रोग | चरण कमल तुस चित लाय छुष्ट 
व्याधि दुगत सिट जाय ॥१७ मैं अनाथ तुम त्रिभुवन के 
नाथ, मात पिता सज्जन संघात। तुम सम ढांता कोई निदान, 
और कहां जांचू' भगवान । १८॥ प्रभुजी पतित उद्धारण 
हार, वायां गीया की लांज निवार । जहां देखू' जहां तुम ही 
आंय, घट घद जोत रही ठेराघ | १९! बाद घाट विषम 
भय जिहां, तुम बिना कोच करे सहाय॑ तिहां । विषम 
व्यांधि व्यंतर जयवाय, नास लियां छिनसमे विरलाय ॥२०॥ 
आजारज मांततुंग आसोी, संकट में समर्या नाम निधघान । 
भवतासर तुम्च भक्त सुहांय प्रण राख्या प्रगट तीण ठांम 
॥२१! चुंगल एक पुत्री विश्वह्व भयों, बांदीराजां नृत देखन 
गयो । एक ण भांवे कियो पंदेह, कुष्ट गयो कंचत सम 
देह ॥२२॥ कल्याण सन्दिर को चन्र गयो, राजा विक्रम 
विस्मय भयों । सेवक जाण करी मोय सहाय, श्री पार्श्व- 
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, नाथजी प्रगठे तीण ठाम ' २१॥ भस्म ,व्याधि समताभ्रद्र 
भई, सम्भु स्त्रोत्न जिन स्तुती कई | गई सो व्यांधि सती 
विमल भई. तिहां पर कृपा तुमारी भई ॥२४॥ भविसदत्त 
श्रीपाल नरेश, सायर जल तुम संकट सुविशेष | तहां पर 
: तुमही भये सहाय, आनंद से घर पहुंचे आय ॥२४॥ सर्भा 
: छुशासन पकडथो चीर द्रोपदी घर, राख्यो शील | सीता 
- लखमन दीनी साज, रावण जीत विभीषण-रा्षि ॥२६॥ 
सेठ सुदर्शन दीनो साज, सूली को सिहासण थयोअ षाढ 
_-भुति मन धर्यो ध्यान, तत्क्षण उपन्यो केवल ज्ञान ॥२७॥ सिह 
सर्पादिक . जीव अनेक, जहां समझं तिहाँ राखी टेक । ऐसी 
: कृति कहूं ज़िनरोज, सहाय कहे शरणागत रांख ॥२८० इण 
अवसर जो जीवे बाल, मेरा संदेह मिदे तत्काल | वंदी छोड 
तुम भरत महाराज, अपना वंद की लाज निवार ॥२<॥ और 
' अलम्बन मेरो नांभ से निश्चय कीयो सतत सांय | चरण 
कमल छोड्‌ नहीं सेव तुम तो मेरे साचे गुरुदेव ॥|३०॥ तुम 
ही सूरज तुमही चन्द्र मिथ्यांत सोहनि कन्दसकन्द । घर्स 
चक्र तुम धारण धीर, ओर चक्र विधारण वीर ॥३१॥ चोर 
अग्न जल भूत पिशाच, जल जंगल अठवी में जाय । बरी 
इुश्सन राजा वस होय, तुम प्रसादे .गंजे नहीं कोई ॥३२॥ 
हये गये जु सबल सामंत, सिंगसारदुल महा भयवंत । दृढ़ 
बंधन विग्रह विकराल, तुम नासे छूटे तत्काल ॥३३॥ पांयनसु 
प्रणघु' मैं आज वख्सो सुख सम्पतती सहाराज | एक उथांप 
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थाष्या घुनिराज, नाम तुम्हीरों गरीब विदाज-॥३४)॥ पानी 
: से पेदोसी करें, खाली अडाणा पूर्ण भरे | कर्ता हर्ता तुम 
“ कृपाल, कीडी कु जर किरत निहाल | ३५॥ ग्रुण अनंत अल्प 
सोय ज्ञान, कहां - लग प्रभुजी का कझू बखान । अगस पंथ 
: सुझे नहीं मोय, छुम्हारा चारित्र को आंबे नहीं पार ॥३६॥ 
भये : प्रसन्न तुम सांज. दियो, दयावंता: तुस- दर्शन दियो । 
:सहाय- पुतत सचेतव भयो, हंसतो २: निज घर गयो : ३७॥ 
धन -. दर्शच दीठा भगवान आज- अंग सुख नैन- पवित्र हुआ। 
- प्रभुजी का - चरण कसल हुं नसु, जन्म-कृतार्थ सेरो हुओ 
! ३८।॥ कर, पंकज नमाऊं शीश, सेरो अपराध खम्ो जगदीश । 
'सतरसे. पंधरे, सुभ ,स्थान,, नालपोल , शुद्ध च्उदस.- जान 
. ॥३६॥ -भणे गुण सो परमाश्तन्द, .कल्प व॒क्षमा शुभ के कंद। 
-अष्ट सिद्ध. नव,निधी सोलहे, अचल कीरती आचारज कहे 
॥४० | दोहा-भय भंजन रंजन जगत, घिख्य। पारस अभिराम 
संशय तज समर सदा, श्री. शांप्ति जिनेश्वर नाम |॥४१॥ 
सोट-इस छंद को , एक बार अथवा तीन बार तथां सात 
बार अथवा ग्यारे बार, तथा इकीस बार तथा पेंसठ बार 
: पूर्व था उत्तरदिशी के सन्मुख बैठके पढ़ने व सुनने से ज्वरादि 
विषम विषभी दूर हो सकते हैं ।।इति,॥॥ 


स्तवन-महावीर जयब्ति 


चेत्र सुद्ी तेरम जन्मे, जग में श्री वर्धभान । जय २ 
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महावीर भगवान । केवल ज्ञानी: धर्म धुरंधर, जन के संत 
महान ॥टेर॥ काली घठा हिंसा की छाई, फूट कलह ने 
धाक. जमाई, पाखंड छाया -उस युग साई, हुआ जन्म तेरा 
सुखदाई, सिद्धारथ राजा हरघाएं; घर घर मंगल गान ॥१। 
स्वयं इन्द्र-इद्धाणी आके, भेर शिखर तुमको ले जाके, नमते 
अखित सुमन :वरसां के, देवी देव हरषे नवराके, छप्पन 
क़वारिया: संगल गाके, किया: जन्म कल्याण -॥ २॥ चिसला 
'मांका पुण्य: सवाया, तीन लोक में सुयश छाया ऐसे पुत्र 
रत्न: को: जाया, तीथकरकेः पद को पाया, धर २ बटी 
'बघाई दीना, 'भूपती ने दाल । ३॥-घौवन बय सें वेभव छोड़ा 
झूठे जग से : घुंख -को -सोडा कर करणी कर्मो- फो' तोडां, 
शिव रसणी से. नाता -जोडा, . हिसाँ अधर्म मिटाया; जब को 
देकर --सच्चा ज्ञान ॥४॥ जैन -घर्म -झंडा लहराया, सत्य 
'अहिसा - बियुल-बजाया, अज-जयन्ति_ का दिन आया जीत 
तेरे गुण गा हरषाया अहिसा के है.सच्छे पुजारी, ज्ञेन जगत 
की शान '+५॥ 


श्री अक्तामर स्तोजम्‌ 


'भवतामरप्रणतमोौलिसणि प्रभ्माणा, सुद्योतर्क दलितपाप- 
तमोब्रितानम्‌ । सस्यक्प्रणस्थ: -जिनपादयुगग युगादा, -वालंबन 
भवजले. पत्ता जनानाम्‌ ॥१॥ यः संस्तुतः सकलवाहः मय-- 
तत्त्ववोधा; दुद्भुतबुद्धिपदुसिः- सुरलोकताथ । स्तोत्रेज॑गत्त्र 
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तयचित्तहरैरुदारं:, ह्तोष्ये किलाहसपि हं प्रथम जिनेद्धम 
॥९। बुद्धणा विधाषि विद्युधाचित पादपीठ स्तोतुं समुथ्त- 
मतिविगतत्रपोषद्म । बाल विहाय जलसंस्थितर्मिदुबिस्ब, 
भन्‍यः: के इच्छाति जनः सहसा ग्रहौतुम ॥३। वक्‍तु गुणान्‌ 
गुणसघुद्र शशांककातान, कस्ते क्षसः सुरशुरू प्रतिमोडपि 
बुद्धया । कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्र , को वां तरोतुपुल- 
मंबुनिधि भुजास्याम ॥४। सो5हहं तथापि तव भक्ति- 
वशान्युनीश, कतु स्तवं विगतशवितरपि प्रवृत्तः। प्रीत्यात्म- 
वीर्यंसविचाय सुगो सृगेन्र, नाउश्येति कि निजशिशोः परि- 
पालनार्थंम््‌।५॥अल्पश्रुतं भ्रुतवर्ता परिहासधांस, त्वद्भक्तिरेव 
भुखरीकुरुते बलान्साम । यत्कोकिलः किल मधो मधुर 
विरोति, तथ्चारुचात्रकलिकानिकरंकहेतुः ॥६॥ व्वत्संस्तवेन 
भवसंततिसब्विबद्धं, पापं क्षणात्‌ क्षयसुपैलि शरीरभाजाम्‌ । 
आह्लांतलोकमलिनीलसशेषमाशु, सुर्थाशुभिन्नभिवशार्वर संध- 
कांर्स्‌ ॥७॥ मत्वेति नाथ तब संस्तवन मयेद, सारभ्यते 
तनुधियांपि तब प्रभावात्‌ । चेतो हरिष्यति सतां नलिनी- 
दलेघु म्ुकताफलच््‌ तिसुपेति ननृदर्बिदु: ॥८॥ आस्तां तब 
स्तदनमस्तसमस्तदोष त्वत्संकथापि जगतां दुरतानि हन्ति | 
दूरे सहस्त्रकिरणा। कुरुते प्रसव, पद्माकरेषु जलजानि - 
दिकाशभांजि ॥६॥ . नात्यद्भुत॑ भुवनभूषणभूृतनाथ। 


जप के ० * (५ 
सुर्तंगु णभुवि भवंतमभिष्ट्यंतः । तुल्या भवंति भवतो ननु 


६5 


तन कि वा, भुत्याश्रितं ये इह सात्मसमं करोति ॥१०॥ 


2१ 
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हृष्द्वा भवंतमनिसेषविलोकनीयं,नान्यत्र तोषप्ुपधाति जनस्प 
“ चक्षु; | पीत्वा पयः शशिकर छूत्ति दुः्धतिधोः,.क्षारं जल॑ 
जलनिधे रशितु' के इच्छेत्‌ ।११॥ ये: शांतरांगरुचिभिः 
परमाणुभिस्त्वं, निर्मापितस्तन्रिभुवनेकललामभूत | तावंत एव 
खलु तेप्पणवः पृथिव्यां, यत्त समानमपरं न हि रूपसस्ति 
॥१२॥ वक्‍त्र कव ते सुरवरोरगनेत्रहारि, निःशेषनिरजित- 
जगतत्रितयोपभानम्‌ । बिम्बं कलंकसलिनं क्‍्व निशाकरस्य, 
यदहासरे भवति पांड्पलाशकल्पस्‌ । १३॥ संप्ूर्णमंडलशर्शांक- 
कलाकलाप, शुझ्ना गुणास्त्रिंभुवनं तब लंघयंति । ये संश्रिता- 
' स्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं, कस्तान्षिवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ 
॥१४। चित्र किमच्र यदि ते त्रिदशांगनासि, नींतें मनागपि 


मनो न .विकारसार्गमस्‌ । कल्पांतकालमझुता चलिताचलेन,. 


हम थे 4 ५ ७ 
कि मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्‌ ।.१५" निधू सर्वातिर- 


पवर्जिततेलपुर, क्ृत्स्त॑ जगत्त्यमिदं प्रकटीकरोषि ; गस्यो . 


न जातु मंसतां चलिताचलांनां, दीपो5परस्त्वमसि नाथ 


जगत्प्रकाशः ॥१६॥ नास्‍्तं कदाचिदपयासि न राहुगमस्यः, - 
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगंति । नांभोधरोदरनिरुद्ध-. 
सहाप्रभावः, सुर्यातिशायिसहिसाइसि मुसींद्र लोके ! १७॥ 
अनित्योदय॑ दलितमोहमहांधकारं, गस्यं . न राहुवदनस्थ न . 


वारिदानाम्‌ । विशज्ञाजते तव घुखाब्जमनल्पकांति, विद्योत- 


यज्जगदपुर्वशशांकबिबम्‌ ॥१८॥ कि शर्वरीषु शशिनाएईन्हिः 
विवस्वता वा, .युष्नन्मुसेन्दुदलितेशु तमस्सु नाथ । निष्पन्न-- ब 


शा 
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शालियनशांलिनि जीवलोके, कार्य फियज्जलधरेर्जलभारनओ : 
॥१९॥ ज्ञान यथा त्वथि. विभाति कृतावकाशं, नें तथा 
हरिहंरादिषु नायकेशु | तेज: स्फ्रन्मणिषु याति यथा महस्व, 
नेव॑ तु काचशकले किरणाकुलेडपि ॥२०॥ सन्ये बर॑ हरि- 

हरादय एव दुष्टा, दृष्ठेषु येशु हृदय, त्वयि तोषभति 4 कि: 
वीक्षितेन भवता भुूवि येन वान्यः, कश्चित्मनो हरति नाथ 
भवांतरेषि ॥२१॥ छ्नत्रीणां शतानि शतशों जनयंति पुन्नान्‌ 
चान्‍्या सुतं त्वदुप् जननी प्रसुता । सर्वा दिशों द्धति' भात्ति / 
सहस्न्रर्राश्मि, प्राच्येष दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्‌ ॥२२। 

त्वाभामनति घुनयथः परम पुर्मांस, मादित्यवर्णमसल तमसः- 
परस्तात्‌ त्वाश्रेव सस्यगुपलध्य जयंति शृत्यु। वान्यः शिव: 

शिवप दस्य युनींद्र' पंथा: | २३ । त्वामव्ययं विभुमचित्यम- : 
संस्यमाद, . ब्रह्माणमीश्वरसनंतसनंगकेतुम्‌- । योगीश्वर ” 
विदितयोगमनिकमेक, ज्ञान स्वरूपमसलं प्रवदंति संत | २४॥- 
बुद्धस्त्वमेष विदुधाचितबुद्धिबोधात्‌, त्व॑ शंकरोडसि भुवन- 

त्रयशकरत्वात्‌, घातासि धीर शिवसार्ग विधेविधानात्‌- व्यक्त - 
त्वसेव भगवन्पुरुषोत्तमोषईसि [२५१ तुभ्यं नमस्न्रिभुवंधातिह- 
राय नाथ, तुभ्यं नमः छ्लितितलांमलसूघणाय | तुस्यं तमस्त्रि- 
जगतः परमेश्वराय, तुभ्य॑े नभो जिन भवोद .धिशोषणाय : 
॥२६॥ को विस्मयो5त्र यदि नास गुणेरशेषेस्त्वं' संश्ितो 
निरवंकाशतया सुनीश । दौब॑रुपोतविविधाश्रयजातगर्वे 
स्वप्सांतरेष्पि न कदाचिदपीक्षितोइसि | २७। उच्च रशोक- 
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तस्संश्रि तमुन्मयुख॒ साभाति रूपममल भवतों चितांतम्‌ । 

: स्पष्ठोल्लसत्किरणमस्ततसमोवितान, बिबं रवेरिव पयोधर- . 
पाश्ववात ॥२८॥ सिहासने सणिसयुखशिखाविचित्रे, विध्रा- 
जते तब वपुः.कनकावदांत्स | बिबंवियद्विलसदंशुलता वितान॑, 

तु गोदयांद्रिशिरसीव सहस्त्ररश्मे| २६॥कु दावदातचलचामर- 
चारुशोभ॑; विश्वाजते तव बपुः कलधौतकांतम्‌ उद्चच्छुशांक- 

. शुचिनिजंरवारिधारपुच्चेस्ततट सुरगिरेरिव शॉतकोम्भ 
॥३०॥ छन्नत्रयं .. तव विभाति . शशांककांत मुच्चे: स्थित 
स्थगितिभानुकरप्र्तापम्‌ । मुक्ताफलप्रकर जालविवृद्ध शोभे, 

/ प्रख्यापप्रत्‌ चिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ॥३१॥ गंभीरतार रव- 
पुरितदिग्विभागं स्त्रेलोकंयबलोकशुभ संगसशुतिदक्ष: । सद्धर्म- 
राजजयघोषणघोषके : सन्‌ खे दु.दुभिध्वंवर्ति ते यशसः प्रादी 
॥३२॥ संदार सु दरनेंमेरुसुपारिजात, संतानकांदिंकुसुमोत्कर- 
वृष्टिरद्धा। गंधोदबिदुशुभमंदसरत्प्रपाता, दिव्यां दिंव: पतति 

ते वचसां ततिय्वा ॥३३॥ शु भत्प्रभावलयपुूरिविभा. विभोस्तें: 
लोकत्र॑यच्ू तिमतां छू तिमाक्षिपन्ती । प्रोद्यहिवाकरः निरंतर- 
भरिसंख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशे।संपि सोमसौस्पाम्‌ ॥३४। 
स्वगपियर्गग्सागं विसागंणेष्ट:  सद्धेम॑तत्वंकथरनेकपद्‌स्थि- 
५ लोक्याः | विव्यध्वनिर्भंवति ते विशदार्यंतर्व भाषास्वेर्षोवे-- 
 परिणामगुणेः अ्रयोज्यः ॥३५॥ उद्निद्रेहेसनंवपकेजपु जकाती, 
पग्नु ललसन्नलमयुंखशिखाइमसिरामों । पादौ- पदानि तथ यत्र 
जिनेन्र ! धत्त;. पद्मानि तत्र विदुधा: परिकंल्पयंति: ।३८६॥ 
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. आपादकंठसुरुभ्ं खलवेष्टितांग।, गा बृहज्लिगडकोटिनिधुष्- 
. जंघा; । त्वन्नाममंत्रमनिशं  सनुजाः स्मरंतः, सद्यः स्वयं 
विगतबंधभया भवंति ॥४६॥ मत्तहिपेद्रम्रृगराजदवानलाहि, 
संग्रामवारिधिमहोदर बंधनोत्थम्‌ । तस्यथाशु नाॉशसुपयांति 
भय॑ भियेव, यस्तावक॑ स्तवसिमं . सतिमानधीते । ४७॥ 
स््नोत्रस्त्रजं तव जिनेंद्र ! गुणनिबद्धां भवत्या सथां रुचिरवर्ण- 
विचित्रपुष्पांम्‌। धत्ते जनों य इह कंठगतामजजस्र , त॑ सानतुग- 
सवशा. समुपेति लक्ष्मी: ॥४८॥|इति॥ 


भकतामर स्तोन्न की साधना का माहिती-पन्र 


भवतामर स्तोत्र दुपहर से पहिले ही पढ़ना चाहिये, 
पोदिय का समय सबसे उत्तस है । वर्षभर निरंतर पढ़ना 
शुरू करना हो तो श्रावण; भादवा, कातिक, सृुगसिर, पोष 
या सांघ में करे । तिथी पूर्णा, नन्दा औरं 'जयां हो रिक्‍्ता 
न हो । शुक्ल पक्ष हो । उस दिन उपवाप्त रखे, या एकासन 
करे । ब्रह्मचर्य से रहें । , 
: - भकक्‍तासर का दुसरा काव्य लक्ष्मी प्राप्ति और शत्रु 
विजय के लिये है। इसी प्रकार ६ बुद्धिविकास के लिये ॥ 
१० वचन-सिद्धि' के लिये | ११ खोई वस्तु की पुनः 
प्राप्ति के लिये ।:१५ ब्रह्मचर्य; स्वप्नदोष की निवत्ति, राज-- 
दरबार में सम्मान, प्रतिष्ठा-और लक्ष्मी की- वद्धि के १६ 
वूसरों के दर किये-हुए जादू; भूत, प्रेत, का असरः दूर हो 
गेजगांर अच्छी लगे, भाग्यहीन पुरुष भी .घूला न रहें। 
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२० पुत्र की प्राप्ति हो २१९ स्वजन और परजन सबकां प्रेम 
प्राप्त हो । २८ सब प्रकार की सन की शुभ इच्छा पूर्ण 
हो । ३६ संपत्ति का लाभ हो। ४४५ सब प्रकार का भय 
और उपसर्ग दूर हो, तेज प्रताप प्रकट हो सब प्रकार 
के रोगों की शांति हो। ४६ राजा का भय दूर हो । जेल 
खाने से छटे 
. ऊपर के कांव्यों का जाप एक माला प्रतिदिन प्रातःकाल 
के सलय करना चाहिये। यह भकक्‍तामर स्तोत्र महाँ प्रभांव- 
शॉली है सब प्रकार से आनन्द संगल करने वाला है। 
इसके कर्ता आचार्य सानतुंग हैं । पाठ पूर्व और उत्तर दिशा 
की तरफ घुख करके करना ठौंक है । 
पाप की आलोचना 
हो नाथजी, पाप आलोऊँ पाछला, दिन रौतना केइ 
जातना, किया पच्चेच्द्रि तिनाश, मारया गले देई फांस, खाया 
घणा मद मांस दीवानाथजी, जोड्‌' हाथजी मानों बातजी। 
तेमुजसिच्छामि दुबक्ड ॥१॥ हो नाथजी' प्राण लूदबा छः 
कांयना,-केइ जानता केईं अजानतां, में नहीं जाणी पर 
पीडा, चांप्या कुथुवाने कीडा, चाब्या पांच नांजी बीड़ा 
॥२४ हो. नाथजी, वनस्पतती तीन जातरी, केई चांतरी, 
छमकी, सांतरी, तोडयया पातर पांच फूल, सेक्या गाजर 
कंद सूल, खांया भर २ लूण ॥३॥ हो नाथजी, आचार 
.. चाल्या हाथ से, चीर॒या दांत से खाया खांत से जामें पड़िय 
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) 'तात्ा खायां भर २ प्याला, आया फूलणीया का जाला 
॥४। हो नायजी, जघर अक्ताशांरो झेलियो, भर भर मेलियो 
ऊना ठंडा सेलिया, दिया बय॑ बनर्थ ढोल, किया बण 
धांषया भ्रंघोल, जाणे पेंसा मांडी रोल !५- हो रायजी 
पाणी उल्लेच्या तलावना, नदी सालाना, कुवाबांदना, फोडी 
। परवरियानीपाल, तोडी त्रवरियानीड ले, दरफ गड़ा दिया 
गैल॥६१ हो तावयजी माता से पत्र बिछोविया घयारोंविया, 
एधांदोविया, कोस्या नानडियांसा वाल, परपेदा मेली झाल, 
तोडया २ पंखिडारामाल :.७ ॥ हो नादजी, जू सॉकड़से 
भारिया रीकी सब्यिया, रस्ते नाखिया, तड़के भाचा दिया 
मेल, उनो पाणी दिया ढोल । आगे होसी घर्णीं हेल #८॥ 
हो नाथजी, सियाले सयड़ी करी, खीरा भरी, चोवठे धरी 
गये पड़ पड़ सरिया जीव, कर्म वांधिया तित्र बांधी 
पके, तणी नोव ॥६॥ हो नांयजी उनाले जोविया, ढोलविया 
रथ विद्यादिया, जल सिचयाती, छीड़क्ाविया कौनी वागां 
भय गोठ, खादा चरमा ने रोठ, बांदी पाप तणी पोद ॥१०॥- 
हो नाथजी, चोमासे हल हांकिया, बेल भूखा राखिया, 
पीमका मारिया, फोड्या जमीकेरा पेट) भारया सांपने 
पपरेट, दया नहिं आणी- रेट | ११॥ हो नाथजी, जूना ता... 
करी ते वेचिया, सूर्यासंचिया चहिं जोविया,-दीया अणजोया. 
पीस, इल्या मारी दस बीस, आगे रोसी देई चीस | 
पायी, इंच दही छांछ आंचरनां, सरबत २० ह 
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पाकना, वली घीरत ने तेल, दिया उगांडाई सेल, कीडया 
आई रेला ठेंल ॥१३॥ हो नाथजी, परनारी, धन चोरिया, 
खेली होलियां, गाई गारियां, देख्यां तमासा में तीज, गांलियां 
गाई घणी हीज, ताल्या पीटी घणी रींझ ॥१४॥ हो नाथजी, 
कड कपठ छल ताकियां, छामि राखिया, नहिं. भाद्विषा, मुख 
से बोली घणी श्ृ5, धाड़ा पडिलाया लूट, जंचन्न मंत्र मारी मुठ 
॥१५। हो नाथजी, ओगणवांद गुरांतणा, बोल्यां धर्णा, अण 
सोचता मैं नहीं जाण्यों अज्ञादी, विदा कीधी छाती छावी, 
नहीं धाम्यो आहारने पाणी, ॥१६।. हो माथजी, भोजन भली 
२ भांति का, केई जांत का, खाया. रोत का, पीया-अण 
छाण्पा पानी, सच में करुणा नहीं आनी, -पर पीडां नहीं 
पीछाणी ॥१७॥ हो नांथजी, सांस ने शोक सवासणी' 
पाड़ोसगी संताई घणी घुख से बोले मीठी गालें, केई दिया 
कूड़ा आल, तपसो बूढा रोगी बाल ज्यांरी नहीं करो संभांल 
॥ १८४७ हो नाथजी, संशय किया में सोटका, केई छोटका, 
हुआ खीदका, करी छाने राख्या पाव सो नो देखीरया आप, 
म्हारे थेई सांयनेबाप ।१९॥ हो नांथ जी, स्त्रीसु भांत 
मारी जू ने पडाविया गर्भ गलाबियां, जीव जलांविया, 
गुरुजी फोड़ी लीक, बेठों पापी रे नजीक, नहीं मानी 
की सीख ।२०॥ हो नाथजी थांपण राखी पाॉरकी, 
केई हजार की, साहुकार की देवी कीनी सिटपिठ, मांग्या 
. ०७। तुरतनद, लिया सेमुदाई ग्रिठ ॥२१॥ हो नाथजी/ 


ह& 
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संयम जपंतप शोलरी, देतादानरी, भणतां ज्ञानरी, दौनी 
मोटी अंतराय, ते तो भुगत्यो नहों जाय, पडियो करसी 
हायहाय ॥२२॥ हो नाथजी, माता पिता गरुरुदेवंतणा, 
अविनए पणा कियो घणो, फिरियो चौरासी के मांय जांसू 
कियो वैरभाव, खमो' २ चितचांव ॥२३॥ हो नाथजी 
सारकरीने संभालजो, सति विसारजो, पार. उतारजो, समत 
ओंगणीसे बासठ, ज्यांको मति करो हट दंशंत दीजो म्हांने 
झट ॥२४॥ हो नाथजी, आंलोयणाइम कीजिये, कर्म छीजिये 
मिच्छामी दुकड़ा दिजीयो जेपुर मांय जडांव, ओणी उज्वल 
भाव, ढालंकीनी घरचाव, ॥२४॥ ह 
शरती श्री गौतमखामीजी की 

' गौतस नाम जयू जी प्रभाते, रंगरेली करुंजी दिन राते 
एक एक अक्षर संकठ चरे, गौतम स्वासीजी सन वॉंच्छित 
पूरे, सन बांच्छित का फिरेजी तंबोरा, गौतम स्वांमीजी 
सन वांछितपूरे । टेरं॥ सेवा सिष्टान्च मिलिजी अति भारी 
पुत्र सिले सहू परिवारी ॥१॥ दूध पुत घर लछीमीजी आवे, 
घन लछुभी अधीकों सन. भावे ॥२!॥ गौतम स्वामी को 
चाप्यो अंगोठो, धनचटी ने अमी रस मीठो।॥॥३॥ उज्जवल 
ती मनिमल पाणी वीरजी की वाणी अंमिय संसानी ॥४॥ 

3 नामज लीधा धन कंचन हीरा, ज्यारा गुरु कहीजे श्री 


महावीरा |५॥ केवल ज्ञानी और निर्वाणी, गौतम स्वामीजी 


आंद बखाणी ॥६॥ विजय तीर्थ जस बखाण्यों. गोतम स्वासी 
जी की गाऊ प्रभाती ॥छ। 
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स्तवन-मंगवान रिपभदेव की बधाई 

आज नगर सें आदेसर जनस्या, साता सोरांदेजी हरख 
वबदेया, जी चलो नाभी घरां चालो क्‍्योति नाभी घरा 
जन वर्देया, जी चालोनाभी घरा ॥ठेर। कुभ कलश दुधा 
जल भरियो, म्हारां प्रभुजी में स्नान कराया सहारा जीन- 
जीने स्तान करेया ॥१॥ जी चालो। रत्नजडत सिहासन 
सोहें महारा प्रश्तुनी ने पालणीये पोढ्या म्हारा ज्ौनजाने 
पालणा पोढेया ॥२॥ तीव छत्नऊपर छत्र विराजे मारा 
प्रभुजी पर चंबर हुलेया, म्हारा जिनजी पर चंवर हुलेया 
॥३!।। चोसठ इन्द्र मिलकर आया रहारा प्रभूजी का मौच्छव 
करेया भारा जिनजी का मौच्छुव करेया ॥४॥ छपन कु वारी 
मिलकर आवबे म्हारा प्रभुजी का संगल गवेया सारा जिनजी 
का मंगल गवेया | ५॥ साता मोरा देजी बांटे व्धेया, भर 
भर. सुठ विरेया ॥६॥ जो सहारा प्रशुजी की गावे वर्बया, 
जाघर आनन्द वधैया ज्या घर हर्ष ब्ैया | ७॥ इति 


अजन 
इस तन धन्र की कौन बड़ाई, देखत नेनों में मिट्टी 
सिलाई ॥टेर॥ आपके खांतिर महल बनाया, आपही जा 
जंगल में सोया || १॥ हाड़ जले जैसे लक्कड़ की मुली, बाल जले 
जैसे घास की पुली ।.२॥ कहत कबीरां सुर भई गुनिया/ 
आंप सुआ पीछे डूब गई दुनियां ; ३॥ 
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भेजने 

अब थें पलक उघाडो दीनानाथ, चरण सें दांसी कब की 
खड़ी ॥ठेर॥ सज्जन बनकर बनगया दुश्मन जलाजूं खड़ी २ 
आप बिता सहारे कोन धणी, है अध बीच नेया म्हारी अठक 
. पड़ी ॥१॥ दिल की लाय लगी म्हारे तन में दाजू पड़ी -२ 
॥२॥ हार सिशर सभी में त्यागया और मोतीयन की 
- लड़ी २ ज्ञान ध्याव हिरदा बीच राण्यो प्रेम कटारी 
..हिरदे उलज रही ३। दिन नहीं चेच रात नहीं. निद्रा 
सूख खड़ी, २ आप बिन आहछो नहीं लागे, अन्न पाती 
लागे सांवरा विष की डली |४। यी सन मस्त कयो नहीं 
'माने थदले घड़ी २ बोर २ बाई मीरा गावे प्रेम कदारी 
 हिरदे अटक रही ॥५। 

माखन त्रोर से ह 

छूप छुप आते हो, माखत् चुराते हो । अब कहां जाते 
हो जी अब.कहां जाते हो |टेर॥ पानी लेने को मैं नित्य 
ज़मनाजी जाती हूं। पीछी आके देखती हूं, सा्खंत न पाती हूँ 
दरवाजे बंद. होते .फिर कंसे .आते हो ॥१। छोटे २ हाथों 
से कंसे.खोली सांक्ली | छीके से उतारी केसे माखत की 
-माठली बोलोजी .जवाब दो... कंसे मुस्काते हो.॥२। पकड़ 
_ लियो-है उुस्‍्हें- अब ,कहां जाओगे, - ढ़ोलें - मेरे श्याम, अब 
किसको बुलाओगे ख़ूब ,ज़ोजती हूं. तुस बातों में भुलाते हो 
-.॥३॥ क्वेबंल,. यशोदाजी के . पास :में ; ले, जाऊग्री. दो इधर 
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दो उधर चपत दिलाऊंगी, अच्छा लो माखन खालो आंधु 
क्यों बहाले हो ॥ ४ ॥। 


श्री कल्याएमन्दिर स्तोन्रम 

कल्पांणमन्दिरप्ुदा रमवद्यभेदि, भीताभयप्रदमनिन्दित- 
संक्रिपम्‌ । संसारसागरनिमज्जदशेषजंतुपोतायमावमणि- 
नम्थ जिमेश्वरस्थ ॥१॥ यस्य स्वयं सुरगुरुगरिमाम्बुरांशेः 
स्तोत्र सुविस्तृतमतिन॑ विभुविधातुम्‌ु।  तीर्थेश्वरस्य 
कमठस्मयधुमकतोस्तस्पाहुमेष किल संस्तवनं करिष्ये ॥२॥ 
सामान्यतोषपि तब वर्णयितुं स्वरूपमस्माहशा: कथमधीश 
भवन्‍त्यधीशा: । धृष्टीोषपि कौशिकशिशुययंदि वा दिवास्धो, 
रूपं प्रल्पयति कि किल घसेरश्सेः !!३॥ सोहक्षयांदर्नुभवन्नपि 
नाथ ! अर्त्यों, नून गुणान्‌ गणयितुं न तब क्षमेत । कल्पांत- 
वांतपयसः प्रकटोषपि यस्मान सीयेत केन जलवेनेनु रत्त- 
राशि: ? ॥४॥ अम्युद्धतो5स्सि तव नाथ ! जडाशयोडपि, 
: कर्त स्तव॑ लसदसंख्यगुणाकरस्य । बोलो5पि कि न निजबाहु 
युग वितत्य, बिस्तीरंतां कथयति स्वधिया5स्बुराशे: ? ॥५॥ 
ये योगिनोमपि न यान्ति गुणास्तवेश, वदतुं कथं भवति तेषु 
मसावकाश: । जाता तदेवमससीक्षितकारितेयस्‌ जल्पन्ति वा 
तिज गिरा ननु पक्षिणोषपि ६". आस्तामचिन्त्यंमहिसा 
जिन | संस्तवस्ते चामापि पाति भवतों भवतों जगन्ति । 
तीब्रातपोपहतपान्यजनां न्िदाघे प्रीणाति पद्यसरसः सरसोडनि 


.... लो5पि ॥७॥ हृद्वतिनि त्वयि विभो ! शिथिलीभवंति जन्तोः 
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क्षणेन निबिडा अपि कमंबन्धा:-। सद्यो भुजंगमसयथा इव सध्य- : 
भागमभ्यागते वनशिखण्डिनि चंदनस्य !.८॥ सुच्यत एवं . 
सतुजा सहसा जिनेद्ध ! रोद्र रुपद्रवशर्तेस्त्वयि विक्षितेडपि । .. 
गोस्वसिति स्फुरिततेजसि हृष्ठमात्र, चोरेरिवाशु पशवः 
प्रपलाथमा ने: दे॥ त्व॑ तारकों जिन ! कथ भवितां त एव... 
स्वायुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरंत: | यहा हृतिस्तरति यज्जलसेथ . 
नूनमन्तर्गतस्य मरतः से किलासुभावः । १० यस्सित्‌ हर- 
प्रभुतयोषषि हतप्रभावाः सोडपि त्वया रतिपतिः क्षपित 
क्षणेन । विध्यापिताहु तभुजः पयसाथ येन, पीत॑ न कि तदपि 
दुर्शश्वाइवेत ॥११ स्वामिन्नवल्पपरिसाणसपि प्रपन्नास्त्वां 
जंतवः कथमहो हृदये दधानाः । जल्मोदाधि लघु तरन्त्य- 
तिलाधवेन, चिस्त्यो न हन्त महतां यदि वां प्रभावः ॥१२॥ 
ऋषधस्त्वया यदि विभो प्रथम न्रिस्तो, ध्वस्तस्तदा बत कर्थे 
किल कर्म चौराः । प्लोषत्थघुत्र यदि वा शिशिरोपि लोके 
नील माणि विपिनोनि न कि हिसानि ॥१३॥ त्वां योगितों 
जिन ! सदा परमसात्मरूपभब्वेषयन्ति हृदयाम्वुजकोशदेशे ६. 
पृतस्थ निर्सेलरुचेयंदि, वा किमन्यदक्षस्थ संभवि पढें,” ननु 
कणिकाया: ॥१४॥ ध्याचाज्जिनेश !. भवतों भविनः क्षणेत्र, 
देह विहाय परमात्मदशां ब्रजन्ति । तीब्रानलादुपलभावमप।(स्य 
लोके, चासीकरत्वम्चिरादिव घातुभेदा: | १५॥ अन्तः सदेव 
जिन ! यस्‍स्थ विभाव्यसे त्व॑ भव्येः कथथ तदपि नाशयसे 
शरीरम्‌ । एतत्स्वरूपसथ सध्यविवर्तिनों हि, यहिग्रहू. प्रशम- 
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यब्ति महानुभावों ॥ १६ ॥ आत्मामनीषिभिरय त्वदभेद- 
बुद्धपा ध्यातो जिनेसत्र भवतीहु भवत्प्रभाव:। पानीयेमप्य- 
मृतमित्यनुछ्त्त्यसास, कि नाम नो विषविकारमपाकरोति 
॥१७॥ त्वामेव चीततससे परवादिनोउपि, नून विभो! 
हरिहरा|विधिया प्रपन्ना: । कि कांचक्रापलिभिरीश सितोउपि 
शड्भुे, तो गृह्मयते विविधवर्णविषययेण ॥१८॥ धर्मोपदेश- 
सरये सविधाबुभावादास्तां जनो भवति ले तरुरप्पयशोकः । 
अभ्युद्शते दिनपतों समही्ंहोषि, किया विबोधमुपयाति न 
जीव लोक: ॥१६९॥ चित्र विभो ! कथम्रवांडः सुखबृन्तमेव, 
प्वक पतत्यथविरला सुरपुण्पवुष्टि: | त्वदुगोचरे सुमनता 

यदि वा सुनीश ! गच्छुन्ति नुनसध एवं हि बंधनानि। २०। 
स्थाने गभीरहृदयोदधिसंभवायो: पीयूषतां तब गिर 

सप्ुदीरंयन्ति । पीत्वा। यत्त:ः परससंमदसद्भभाजो, भव्यां 
त्रजन्ति तरसाप्येजरासरत्वभ्‌ ॥२१॥ स्वामिन्‌ सुद्रमंबेनस्य 
सपुत्पतन्तो, मन्ये वदन्ति शुच्यः सुरचामरोघाः | येडस्से नरति 
विंदधते सुनिपुद्धवाय ते नूनसुध्वेगतयं: खंलु शुद्धभावाः 
॥२२॥ श्याम गभीरणगिरशुज्ज्वलहेसरत्न, सिंहासनस्थमिह 
भय: शिखण्डिनस्त्वाम । आलोकंयन्ति रभसेन नद॑न्‍्तशुच्चर 
श्वामीकराद्रिशिरसीबव नवाम्बुबाहम्‌ ॥२३। उद्गच्छृता तव 
शितिद्य्‌ तिमण्डलेन, संप्तच्छुदच्छविरशोकतरुबं भव | साल्चि- 
ध्यतोडपि यदि वा तब बीतरांग ! नीरागतां ब्रजति को व 
संचेंतनो$पि ॥२४॥ भो भो प्रमादेशवधूय भजध्वसेन मागत्य 


कु 


ञम्क 
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निंवृतिंपुर्ी प्रति सांथवाहमे। एंतन्विवेदंयति देव! जगत्व्रयाय, 
मन्ये सेद््ंभिन्भः: सुरदुंन्दुर्भिस्ते ॥२५)॥ उद्योतितेषु भवता 
भुवनेषु नाथ ! तांरान्वितो विंधुरंयं विहुताधिकारः | सृक्ता- 
कलापकलितोल्लसितातपंत्र व्याजात्त्रिधा धृतततु पं व्मर्श्यु- 
पेतः ॥२६॥ स्वेन प्रपुरितजगत्त्रप पिण्डितेन, कान्ति प्रताप- 
यशसा सिरे संचयेत साणिक्यहेमरजत प्रविनिर्भितिन, साल- 
अयेण भगवज्नभितों विभासि ॥२७। दिव्यसुन्नो जिन ! नम्- 
त्व्िदशाधिपारना सृतसूज्य रवत्तंरचिंतानपि सौलिबंयान्‌ | पांदों 
श्रयन्ति भवतो यदि वा परन्न, त्वत्सद्धमे सुमनसो न॑ 
रमनन्‍त एवं ॥१८। त्वं नाथ ! जन्मजलघेधिपराोडः सुखोपि, 
यत्तारयस्पसुमतो निजपृष्ठलग्सान्‌ थुक्‍तं हि पाथिव निपस्य 
सतल्तवेब, चित्र विभो | यदसि कंमंविपाकशुन्य: ॥ २९ ॥ 
विश्वेश्वरोषपि जगपाॉलक | दुर्गतस्त्वं, कि वाउक्षरप्रकृति- 
रप्यलिपिस्त्वमीश । अज्ञॉनवरत्यपि संदेव- कथंचिदेव,. ज्ञांमे 
त्वथि स्फुरति विश्वविकाशहेतु: ॥३०५॥ प्राग्भारसंभुततभांसि 
रजांसि रोषादुत्थापितानि कभ्ठेन शठेन यानि | छायापि : 
तैस्तव न नाथ | .हुता ह॒ताशो, ग्रस्तस्त्वतीभिरयमेव पर, 
दुरात्मा ॥ ३१॥ यंद॒गज्ज़ञेटडजितघनौदमदर्श्नसिम॑ अश्यत्त- 
डन्सुसलसांसलघोरंधारम्‌ । देत्येन सुबंतमथ दुस्तरवारि 
दक्ष, तेनेद तस्थ जिन | दुस्तरवारिकृत्यम्‌ ॥३२॥ 
ध्वस्तोध्वंकेशंविकृंताकृतिंसत्तयंमुण्ड, प्रलप्व मूं रभ प्दवन्‍्त्रविं- 
'नि्मेदरिन:। प्रेतन्नजः प्रतिभवन्तंमपी रितो यः सो5स्था उभवरत्प्र- 
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निवृतिपुरी प्रति सायवाहम्‌ | एतन्निवेवयति देव! जगत्पयाय, 
मन्ये तदन्नभिनभः सुरबुन्दुर्भिस्ते ॥२५॥ उद्योतितेषु भवता 
भुवनेयु नाय ! तारान्वितो विधुरयं विहुताधिकार: । म॒ुक्ता- 
कलापकलितोल्लसितातपत्र व्याजात्त्रिया घवतनु प्र वमष्यु 

पेत: ॥२६॥ स्वेन प्रपुरिततजमत्त्रय पिण्डितेव, फान्ति प्रताप- 
यशसा सिव संचयेन माणिक्यहेमरजत प्रत्रिनि्ितेन, साल- 
अयेण भगवज्नभितों विभासि ॥२७। दिव्यसुओ जिन ! नम- 
त्त्रिदशाथिपाना मृतसुज्य रत्वरचितानपि मौलियंयान्‌ | पादों 
श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र, त्वत्सद्भमे सुमनसो न 
रमनत एवं ॥२८। त्वं नाथ ! जन्‍्मजजेधिपराह् सुखोपषि, 
यत्तारयस्थसुमतो निजपृष्ठलग्तान्‌ युक्‍तं हि पाथिव निपस्य 
सतल्तवंव, चित्र विभो | यदसि कर्मविपाक्रशुन्य: ॥ २६॥ 
विश्वेश्वरोषपि जगपालक [ दुर्गतस्त्वं, कि वाफक्षरप्रकृति- 
रप्यलिपिस्वमीश । अज्ञौनवत्यपि सर्दंव कथंचिदेव, ज्ञान 
त्वयि स्फुरति विश्वविकाशहेतुः ॥३०॥ प्राग्भारसंभृतनभांसि 
रजांसि रोषांदृुत्यापितानि कमठेन शठेन यानि | छायापि 
तेत्तव न नाथ | हता हताशो, ग्रस्तस्त्वपीभिरियमेव . पर, 
दुरात्मा ॥ ३१॥ यद्गज्ज़दूजितवनोवमद्श्रमिमं॑ अश्यत्त- 
डिन्सुसलमांसलघो रधारम्‌ .। देत्येन .मुक्तमथ दुस्तरवारि 
दक्ष, तेनेव तस्थ जिन ! दुस्तरवारिकृत्यम ॥३२॥ 
ध्वस्तोध्वेंकेशंविक्ृत्ताकृतिमत्यमुण्ड, प्रालम्व मुदु भपदवक्त्रवि- 
निमदग्नि:। प्रेसन्नजः प्रतिभवन्तमपी रितो यः सो5स्थाउभवत्प- 
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यच्ति महानुभावां ॥ १६ ॥ आंत्मामनीषिभिरय त्वदभेद- 
बुद्धया ध्यातों जिनेद भवतीहु भवत्यभावः। पानीयमप्य- 
मृतमित्यनुचिन्त्यमानं, कि नाम नो विषविकारमपाकरोति 
॥१७॥ त्वासेब वीततससं परवादिनो5पि, नूर विभो! 
हरिहरांदिधिया प्रपत्मा: । कि कावचक्रामलिमिरीश वितोडपि 
शज्भी, नो गृह्मते चिविधवर्णविपर्यंथेण ॥१८॥ घर्मोपिदेश- 
ससये सविधानुभावादास्तां जनो संवति ते तररप्यशोकः । 
अभ्युद्गते दिनपतो समहीहहोपि, किया विबोधमुप्याति ते 
जीव लोकः ॥१६॥ चित्र' विभो ! कथमवांडः सुख॑बुन्तमेव, 
विष्वक्‌ पतत्यविरला सुरपुण्पवुष्टि: | त्वद्गोचरे सुमनतां 
पदि वा सुनीश [ गच्छन्ति नूनमध एवं हि बंधनानि।२०। 
स्थाने गरभी रहदयोदधिसंभवाया: पीयुकता तंव.गिरः 
समुदीरंयन्लि । पीत्वा यतः परमसंमदसद्भभाजो, भव्यों 
ब्रजन्ति तरसाप्यजरामंरत्वभ्‌ ॥२१॥ स्वामिन्‌ सुद्रमवनम्य 
सघुत्पंतन्तो, मन्ये वदन्तिं शुच॒यः सुरचामरोघा: । येंडस्मे वर्ति 
विंदघते घुनिषुद्धवाय ते नूंनसुध्वंगतय: खलु शुद्धभावा 
॥२२॥* श्यांम॑ गभीरगिरघुज्ज्वलहेमरत्वन, सिंहासनस्थमिह 
भ:यः शिखण्डिनस्त्वाम्‌ । आलोकयन्ति रपसेन स्वन्तमुच्चेर 
श्चामीकराद्रिशिरसीब नवाम्बुवाहम्‌ ॥२३। उद्गच्छता तव 
शितिच्य तिमण्डलेन, संप्तच्छदच्छविरशोकतरुबेभुव | सौस्नि- 
ध्यत्तोषपि यदि वा तब बीतंराग ! वीरागतां ब्रजेति को न 
संचेंतनो5विं ॥२४॥ भो भो अमादमवधूय भजध्वसेेन मागत्य 


न 
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यन्ति सहानुभांवां ॥ १६ ॥ आंत्मामनीषिभिरय त्वदभभेद- 
बुद्धया ध्यातो जिनेदा भवतीह भवत्पभाव: । परानीयमप्य- 
सृतसमित्यनुछिस्त्यसात, कि नाम नो विषविकारसपाकरोति 
॥१७॥ त्वासेव वीततससं परवादिवोडपि, नून विभो! 
हरिहराविधिया प्रपन्ना:। कि काचक्रामलिमिरीश सितोउपि 
शद्भे, नो गृह्मयते विविधवर्णविपयंयेण ॥॥१८॥ धर्मोपदेश- 
समये सविधानुभावादास्तां जनो भ्वति दे तरुरप्यशोके: । 
अभ्युद्शले दिनपतौ समहीएहोपि, किया विबोधमुप्धाति न 
जीव लोक: ॥१९॥ चित्र विभो ! कथम्रवाडः सुखवृन्तमेव, 
विष्वक्‌ पतत्यविरला सुरपुण्पवुष्ठि: | त्वद्गोचरे सुमनता 
यदि वा सुनीश ! गच्छुन्ति नूतमध एवं हि बंधनानि | २०! 
स्थाने गधीरहदयोदघिसंसवायो: पीमूजतां तव पगिरः 
सपुदीरयन्ति । पीत्वा यतः परससंमदसद्भभाजो, भरव्यां 
त्रजन्ति लरसोप्येजरामरत्वंभ्‌ ॥२१॥ स्वामिव्‌ सुद्रमबतस्य 
सयुत्पतन्तों, मन्ये वदब्ति शुचयः सुरचामरौघा: । येडस्से नि 
विदधते झुनिपुड़वाय ते नूंनमुध्बंगतथं: खलु शुद्धभावा 
॥२४९॥ श्यांसं गभीरगिरप्ुज्ज्वलहेमरत्तन, सिहासनस्थमिह 
भू:यः शिखण्डिनस्त्वाम्‌ । आलोकपन्ति रप्सेन वद॑न्‍्तसुच्चेर 
श्यामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुबाहस ॥२३। उद्गच्छूता तंव 
शितिय्‌ तिंमण्डलेन, सेप्तच्छुदच्छेविरशोकतरुबंभुव | सास्नि- 
ध्यतोषपि यदि वा तब बीतराग ! नीरांगतां बर्जति को व 
संचेंतनोउपि ॥२४॥ भो भो प्रभादमवधूय भजध्वसेन मागत्य 
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निवुत्तिपुंरी प्रति सायंचाहुम्‌ | एतन्निवेदयति देव! जगत्वयाय, 
मन्‍्ये तदसभिनसः सुरद्न्दुर्भिस्ते ॥२५॥ उद्योतितेपु भवता 
भुवनेपु नाथ ! तारान्वित्तो विधुरयं विहुताधिफार: ! मुक्ता- 
कलापंकलितोल्लसितातपत्र व्याजात्त्रिधा घृतततु प्र वमम्यु 
पेत: ॥२६॥ स्वेन प्रपुरितजगत्त्रप पिण्डितेन, फान्ति प्रताप- 
यशसा सिव संचयेन साणिक्यहेमरजत प्रविनिभितेन, साल- 
जअयेण भगवन्नभितों विभासि ॥२७। दिव्यसु जो जिन ! नम- 
त्त्रिदशाधिपाना मतसज्य र॒त्तरचितानपि मौलियंधान्‌ | पांदो 
अ्रयन्ति भवतो यदि वा परच्न, त्वत्सद्धमभे समनसो न 
रमन्‍त एवं ॥२८। त्वं नाथ ! जनन्‍्मजलवेधिपराह्म मुखो वि, 
पत्तारयस्पसुमतो निजपृष्ठलग्सान्‌ युक्त हि पाथिव निपस्य 
सत्तत्तवंब, चित्न विभो | यदसि कर्मविपांकशुन्यः ॥ २६ || 
विश्वेश्वरोषपि जगपालक | दुर्गंतस्त्यं, कि वा5क्षरप्रकृति- 
रप्यलिपिस्वमीश । अज्ञोनवत्यपि सर्देव कथंचिदेव, ज्ञासं 
त्वयि स्फुरति विश्वविकाशहेतु: ॥३०॥ प्राग्यारसंमृतनभांसि 
रजांसि रोपषादुत्यापितानि फाठेत शठेन यानि | छायावि 
तेस्तव न नाथ | हता हताशो, पग्रस्तस्त्वपीभिरियमेव पर, 
दुरात्मा ॥ ३१॥ यदृगज्ज्ञंदूजितवनौघमदर्मनपिम॑ अश्यत्त- 
डिस्मुसलमांसलघोरघारम्‌ .। देत्येन -मुदतमथ दुस्तरवारि 
दर्शन, तेनेद ततस्प जिन ! दुत्तरवारिकृत्यम ॥३२॥ 
ध्वस्तोध्वंकेशविक्ृताकृतिमर््यमुण्ड, प्रलप्वम रस प्दवसत्र वि- 
निययंदर्नि: । प्रेतव्नज: प्रतिभवनन्‍्तंमपी रितो यः सोउ्स्पा5भवत्प्र- 
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तिभवं भवदुःखहेतुः ॥३३॥ धन्यास्त एवं भुवनाधिप ये. 
ज्िसान्ध्यसाराधयन्ति विधिवद्रिधुतान्यक्वत्या:.) भवत्योल्‍ल- 
सत्पुलकपक्ष्मलवेहदेशा: पावद्वयं तव विभो ! भृत्रि जन्मभाज:ः 
॥३४॥ अस्मिन्नपारसववारिनिधों सुनीश ! .मन्‍्ये न मे 
श्रवणगोचरतां गलो5सि । आकर्णिते तु तब गोत्रपविश्र॒यत्रे (के 
वा विपद्चिबधरी सविधं समेति॥३४५ जन्मांतरेषपि तब पादपु्गं 
न देव ! भन्‍्ये भण्य सहितसीहितदानदक्षम्‌ । सेनेह जन्सति 
सुनीश ! पराभवात्रां, जातो निकेतनमहं मथिताशयावाम्‌ 
॥३६' नूनं न मोहतिसिरावतलोचनेन, पूर्व विभो ! सक्ृदषि 
प्रविल्लोकितोडसि । मर्माविधों विधुरयन्ति हिः सासनर्थाः 
प्रोलवत्प्रबन्धपतयः कथमन्यथेत्े ॥३७। आकर्णितो5पि 
महितो5पि . निरीक्षितोडपि सून॑. व चेतसि . मया 
विधृतोसि भदतया । जातोस्मि तेन जनबास्धव 
दुःखपान्रं, यस्मात्क्रिया: प्रतिझलन्ति न भावशुन्याः (३५॥ 
त्वं नाथ | दुःखिजनवत्सल | हे शरण्य | कारुण्यपुण्यवसतेः 
वशिनां वरेण्य | भवत्या नते शयि सहेश | दया विधाय। 
4 :खाडः कुरोदलनतत्परतां विधेहि ॥३४५। निःसंउ्यसारशरणं 
' शरण शरण्प्रासांय सांदितरिपुप्रथितावदातम्‌ । त्वत्पौद- 
पद्जमपि प्रणिधानवन्ध्यो, वध्योडस्मि चेद्सुवनपावन ; हां 
हतोस्लि ॥॥४०॥ देवेन्रवन्धविदिताखिलवस्तुसार | संसार- 
तारक | विभो | भृवनाधिनांथ | ज्रायस्व देव | करुणहिद 
माँ पुनीहि। सीदन्‍्तसणझ्य भयवव्यसनाम्बुराशे: ॥४१॥ यद्यरिः 
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साथ | भवदंत्लिसरोरुहाणां, भक्‍ते: फर्ल क्रिमपि सन्‍्त- 
तसड्च्िताया: । तन्मे त्वदेकशरणस्प शरण्प भयान्स्वासी 
त्वमेव भुक्नेषत्र भवान्तरेषपि ॥४२॥ इत्यं समाहितधियों 
विधिवज्जिनेन्द्र | सांखोल्लसत्पुलककब्चुक्तिताइ ग्भागा: । 
त्वद्विस्व॒निर्म लमुखास्वुजबद्धलक्ष्या, ये संस्तव तव विभो | 
रचयंति भव्या: ॥४३॥ (आर्या वृत्त छंव) जननयनक्ुमुद-- 
चत्धप्रभास्वरा स्वर्गसंपदों भुकत्वा | ते घिगलितमलनिचया, 
अचिरास्मोक्षं प्रप्य ते ॥४४॥ 
3 2 ९ ५ 
श्री चितामणि पाश्वनाथ स्तोत्र 

कि कर्प रसय॑ सुधारसमर्य कि चंद्ररोचिर्मंयं । कि 
लावण्यमयं महामणिमय कारुण्यकेलिसयं ॥ विश्वानन्वम्य 
महोदयमय्य शोभासयं चिन्मयं शुक्लध्यानमयं वपुजिनपते- 
भू याद्‌ भवालम्बनम्‌ ।,१॥ पाताल कलयंन्‌ धरां धदलयनज्ला- 
काशमायूरयत्‌ । दिक्चक्त क्मयन्‌ सुरासुरनरश्रेणि घ विस्मा- 
पयन्‌ ॥ ब्रह्माण्ड सुखयन्‌ जलानि जलघबे: फेनोच्छलालो लयन्‌ । 
श्री चितामणि पाश्वेसंभवयशोहुंंसश्चिरं राजते ॥२- पुण्यानां 
विपणिस्तमोदिनमणिः. कामसेभकुम्मेश्यणिसक्षिनिस्सरणि:ः 
सुरेच्द्रकरिणी ज्योतिः प्रकाशारणिः । दाने देवमणिनतोत्तम- 
'जनश्रेणिः कृपासारिणी । विश्वानन्दसुधाघुणिभेवशिदे श्री 
_“पाश्वेचितामणि: ! ३॥ श्री चिततामणि पाश्व॑विश्वजनता- 
संजीवनस्त्व॑ सया । दृष्टस्तात ततः श्रियः समभवन्नलाश- 
क्म्रांचक्रिणम्‌ ॥ मुक्तितः क्रीडति हस्तयोरहुविध॑ सिद्ध मनो- 
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वाड्छुतं । दुर्देवं दुरितं लव दुदिनभयं कष्ट प्रणष्ट मम ।४॥ 
यसय प्रोढतसप्रतापतपन: प्रोद्दामधामा जग़त्‌ । जंघालः 
कलिकालकेलिदलनो मोहान्धविध्वंसकः ॥ चित्योद्योतपद॑ 
ससस्तकसमलाकेलिगृहूं रांजते | स श्री पाश्म्नं जिनो जने हित- 
करश्चिन्तामणिः पातु मास | ५७ विश्वव्यापितमों हिनस्ति 
तरणिर्बालोपि कल्पांकुरों । दारिद्रणि गजावलीहरिशिशुः 
काष्ठानि वह नेः कणः ॥ पीयूषस्य लवो5पि रोग निवहं 
यद्बत्तथा ते विभो ! मूर्ति: स्फूर्तिमती सती तज्रिजगती कष्टानि 
ह॒तू क्षमा ॥६॥ श्री चित्तामणिम्नंत्न 3» कृतियुत हींकार- 
साराश्चितं। श्रीमईज्रिऊणपासकलिसं त्रलोक्यवश्यावहम्‌ "| 
हु धांभुतविषापह॑ विषहरं ओय; प्रभावाश्यम्‌ । सोल्लास 
वसहांकितं जित फुलिगानंददं देहिताम्‌ ॥७॥ हीं श्रीक्षारवर 
-समो5क्षरपरं ध्यायन्ति यें योगिनो । ह॒त्पक्म विनिवेश्य पार्वे- 
 सधिपल्‌ चितामणिसंन्नक्तमू ॥ भाले वसभमुजे थ॑ नॉभि- 
. करयोशभू यो भुजे दक्षिणे | पश्चादष्टदलेषु ते शिवपद॑ द्वित्रेभ॑- 
बेर्यान्त्थड्ही ॥८ नो रोगा सेब शोका न कलह कलना 
: सारि सारिप्रयारों । लेवाधिनासमांधिनंच दरदुरिते दुष्द 
दारिद्रता नो । नो शाकिन्यों ग्रह्य :नो न हरिकरिगणा 
' व्यालबंतालजाला: +* जाय॑ंते पाश्वेच्चितामणि नतिवशत 
-आणिनां -भ्रक्तिभाजास्‌ ॥६" गीर्वाणद मशथेनुकुस्भसणयस्त- 
स्थांगणे रंगिणो ।: देवा दानवमानवाः सविनयं तस्से ,हित- 
- ध्यायिनः | लक्ष्मीस्तस्थ वशाधष्वशेव गुणिनां ब्रह्माण्ड 
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संस्थायिनी ।: श्री छितामणिपाश्वनाथमनिशृ॑तत स्तोति यो 
ध्यायते। ९०॥ इति “जिनपततिपा श्यः परा््ईपाश्वख्यियक्षः । 
प्रदलितवुरितोध: प्रीणितप्राणिसारय: ॥-त्िल्‍ु दत्तजनवांच्छा- 
दार्याचतासणीक: १. शिवपदतरुघीज बोधिबोजं ददातु ॥१.१/ 

क्‍ - जेन-कण्डामिवादन 

- झंडी ऊंचा रहे हमारा; जेन,धर्म का बसे. नंग़्ारा ।ठेर: 
रिपभ देव. ने इसके रोपा, भरत चक्रवर्ती क्रो सोपा, उससे 
इसका किया परसारा ॥१* महावीर' ने उसे उठाया, भारत 
को संदेश युदायां । धर्म अहिसा जग हितकारा | «॥ गौतम 
गणधर से अपनाया, ;अनेकांत:जग को समझांया.। स्पाद 
वाद .करके विल्तारा-॥३॥ हुआ कुमारपाल; शुपाला; .जेन 
धर्म: को जिसने पाला ।.इस झंडे का लिया:सहारा ४॥ 
आज इसे सुनियों ने संभाला, भारत में कर दिया उज़ाला+ 
यही . करेगा : देश सुधारा...५॥ स्थादवाद और दया-घर्म 
की,.-दुनियां. प्यासी इसी: मर्स: की । इससें..तत्व भरा है. सारा! 
॥६॥ हस--सब मिलकर के- सेवेंगे, जरा नहीं नमने -देवेंगे । 
चाहे. हो .बलिकान- हमारा. ७ 'इति. हक हु 
०, स्तव- जम्नू: ऋशुगार (तर्ज भरतहरी :) --.- 
: :“चाणी तोः सुणी-सुधर्मा, स्वामीकीजी२ चडयो जोर को 
वेशग्य आक्ञा:सांसे सांगीजी;आज्ञादीजो जतेदी आज, म्हांने 
संजम, लेणोजी .॥१॥-बेटाजी पहला. तो-परणो-“नी;आउठों पद- 
सिप्यांजी २ परण लगा दो सांरे पांव.या स्हारी-केन प्रातोजी.. 
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वाला लालजी सपुत यूथें काई बोलोजी ॥२॥ मातांका 
केणासु परण पधारियानी २ बैठा पलंग ऊपर जाय आत्म 
ध्यान धरकेजी, नेमीनाथ के इतिहास अनुकरण करकेजी 
॥३॥ सोला तो सिणगांर तन सज 'लियाजी २ आया पिवजी 
के पास, ऊभी अरज करेजी, सुणीयो - जम्बूजी सिरदार 
छोडचा नहीं सरेगाजी ॥४॥ रत्न जड़त घर आंगणोजी २ 
फूला छाई या सेज आप. बिना सूनी लाॉगेजी ॥५॥ ऊपर 
तो आकाश नीचे जमीं झेलीजी २ आप बिना किसको 
आधार अब म्हांको काई होसीजी ॥६ चांद तो बिना 
सुनी रातड़ीजी २ तारा बिना कैसी रात, पिव बिना तौर 
सुनीजी ॥७!॥ पीपल झुरे कलियां फूलनेजी २ फलने झुरे 
नागर बेल, त्रिया वांश शुरेजी ॥८॥ दृूधघा नहीं भीजी 
परणिया क्रांचलीजी २ गोद में नहीं खेल्य! लाल, जलमां 
नहीं पूजीजी ।६€॥। अकन कूंवारी ने घर घणांजी, तेने वर 
घणाजी २ परणियारों लाग्यों दोष, अब म्हांकों: कांई 
होसीजी ॥१०॥ पेला तो परणिने लारे ले पधारियांजी २ 
अब क्‍यों करो बदली वांत्र, नहीं लाज आवेजी ॥ ११॥ 
आशा तो होतो परणिया आओपसु- होंस रही मन मांय 
अब म्हांको कांई होसीजी ॥१२॥ प्यारीजी यो तो संसार 
सपना सोरखोजी २ जोबन बिज्जू को चमकार काल चल्यो' 
जासीजी, गली सुंदर नार हिरदे ज्ञान धारीजी | १३॥ 
.. यारीजी काचकी सीसी कुस मिट्टी काचोजी २ फूहत नहीं- 
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लागे वार यो तन फाचो जाणोजी ॥ १४ प्यारीजी झूठी 
तो काया झूठी या सायाजी २ झूठो सकल परिवार हम थे 
कांई :राचोजी ॥१५॥ पिवथी एक तो भरज म्हांकी 
सांभलोजी -२ घर २ मांगोला भीख समता नहीं मरेलाजी 
॥१६। प्यारीजी छोटी तो लागे म्हारे बेनडिज़ी, सिक्षा 
देवे जो मांय समता सार लेसाजी ॥१७॥ प्यारीजी ऐसा 
कलप्या गरज नहीं सरेज्ञी २ छायो घट में वेरांग, गुरु मांने 
ज्ञान- दियोजी ॥ ९८' प्यारीजी पूर्ण निभाओ -म्हसि 
प्रीतड़ीजी २ संगमें लेवो संजम भार, शिवपुरी सेल करसांजी 
!१६॥-आदु तो नारियां सुनने -संग हुईजी-२ पांच सो 
सतावीस परिवार जम्बूजी-संजम लियोजी ॥२०॥ गुरू की 
गांदी पर विराजियाजी .२ केवल लई पास्या सोक्ष, जांका 
गुण गावोजी ॥२१॥ हरूमत उगणीसें सीतर सालमेंजी २ गढ़ 
चित्तोड़ चौमास चोथमलजी गुण गायाजी ॥२२॥ इति-+॥॥ 


-सतो-गुणग्राम २००६ के चातुर्मास के 

' सती-गुणवबंत चले शिव पंथ, विदृषी प्यारी, सती केशर 
कु वर उपकारी । जिंनजी कै धर्म को धारण कर, प्रभ्॒ वीर _ 
की- आज्ञा पालन क़र । बने पंच सह।त्रत धारी ॥१॥ प्रचार 
धम्र का करती हो द्‌ःखियों फे दुःख को हरतीःहो । भली 
सुमती सती विचारी ॥ २॥ श्रीसंध 'ज्ञालना की अरजी, 
संतियों ने उस पर की सरजी | सती करण “चौमास पथधारी 
॥३१ सती सुन्दर बरी शिव सुन्दर, वल्लभ को प्यारे 
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प्रभुवर । प्रश्ु का: ध्यान -.हृदय धारी |४॥। ऊंती सम्पत 
सता घार, दुगुन ने दुर्गुग दिये टार । बनायी हृदय शुद्ध 
वारी॥५॥ चतीजी सुगुत विनय कीः घोर, दीप सती दीपे 
विश्व. मंझार-। धर्म का है शरणो भारी ॥६४ स्तियां 
बही हैं गुणवाच सदा ही भजती हैं भंगदान । “देवीचन्द 
हारी ॥ 7४ ५ 
जम्बूजी का स्तवन ह 

जम्बू कहुयो मांनलिरे जाया, सतले संजम भोर ॥टेर॥ 
राजग्रहिना. बासियांजी जम्यू नाम कुमार। ऋषभ दत्तना 
डीकराजी, भंद्रा ज्यांकी माय ॥१॥ सुधर्मा स्वामी पंधारियाजी 
ग्रही केःसय । कोणिक वच्दस चालियाजी जम्बु वंदन 
जाय-॥३ भगवन्त वाणी वायरिजी बरसे अप्नतधार वाणी 
सुणी वेशगीयाजी जाण्यो अधिर संसार | ३॥ घर आई 
माता कनमेजी- बदे बारम्वार। आंज्ञा दो मोरी मांताजीरे 
लेसुं तजम भार ॥४॥ ए आठोंही कांमण्पां रे जम्यू अपछरारे 
उणिहार ॥ परणीने किस परिहरो। किण विध. निकले 
- जमार । ५॥ ए आठोंही कासणीरे जाया, तुस ब्रिन बिलखी 
ये! रसियांठमिया सु नीसरे ज्यारो बदन कम्तल कुमलाय 
।६॥ मति हिणो कोई गानवी ए माता सिथ्या सत भरपुर ॥ 
'मणी सू' राचता ए मांता, होवे सुरगति दूर, माता-॥ 
मोरी सांनलो ए जननी लेसुं संजब भार | ७॥ पाल पोस' 


वन 


टो कियो जम्दू, इसकिम दो छिठकांय-॥-साता- पिता 


दिलपुस-गाधुरो संग्रह रह 
मेलो झरतां रे जम्बू थाने दया नह आय ८! लाख 
चौरांसी नाए माता जीव कहुंंचा छे अनेक सघलारी दया 
पालसंएं. माता आणि चित्त विवेक ।'दै“ ज्यू! आंधाने 
लाॉकडीरे जाया, तू सुझ्त प्राण आधार ॥ तुझ बिच म्हौरो 
कूल- सुनो रे जाया, जननी रो जीठव राख ॥११५' रत्त 
डड़ितरो पीजरोए माता, सुबो तो जाणे फेंद ॥ काम भोग 
संचार नाए साता, क्लामी बताया झूंठा फन्‍द | ११। पंच 
महाद्षत पालनोरे जाया पांचुही मेश समान * दोष वयालिस, 
टालनोरे जाया, लेणो सुझतो आहार । १२ पंच महान्नत 
पालसू ए माता, चांलसू' खांडाली धार दोष बयालिस 
टगालसू ए माता: लेसु -सुझतो आहार १३। संयम सारग 
दोहिलोरे जस्बू; -करणो उग्र विहार ॥ बिन अपराध 
झुंजगोरे जम्बू, नहिं हैः सुख लिगार.॥१४। 'चन्द्र बिना 
किसी : चांदणीरे जमूतू तारा बिने केसी रात । कन्त बिना 
किसी कामणीरे जस्बू झूरे वारंवार ॥१५ मात पिता मेलो 
सिल्योए : माता, मिलियो अनंतिवोर, तोरंण -समंर्ंथ को 
नाह ए साता। पुत्र पोती परियार ॥१६॥ दीपक दिना 
संन्दिर किसो रे. जम्पू । पुत्र .बविंना. परिवार । वीर 
विना किसी :वेनडीरे जस्वू,., सझूरे,.वार, तिवारं ॥१७॥ 
मोह. मती करो: मोरी ,भार्तजी. ए' सातां: मोह :क्रिया 
बच्चे: कम; शोक॑ सन्ताप-;इमं: क्यू: ,करोए :साता।। करो 
जिनजीरो घंभे,॥१०॥:ए. आठोंही कामणी: : रे. जाया । सुख 
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विलसो संसार । जोवन बय पाछी - पड्चारे जाया | लोजो 
संजम भार ॥१६॥ ए आठोंही कांमणीए माता । समझाई - 
एकज रात । जिणजीरो धर्म मोलख्यों ए साता। संजम लेसी 
सोरे साथ ॥२०॥ मातपिता ने. तारियारे जस्वू । तारी छे 
आठोंही नार सांसु सुसराने तारियारे जम्बु तारिया-प्रभव 
आदि परिवार ॥२१॥ जम्बू भला चेतियारे जांया। भले 
लीधो संजस भार ॥टेर। पांचसो सताविस जणां स्‌' जम्दू 
लियो घंजम भार । ग्यारह जीव सुगति गया जस्तू वरत्या 
जय जयकार ॥। 


जारह प्रत आराधना 


'गणघर गौतम पाय नतीजे । तो सतगुरु वचन हिये धर 
लीजे । इण विधी श्रावक बारे व्रत कीजे ॥हेर। पहुले जीव 
दया पालीजे । तो त्स स्थावर की रक्षा कीजे ॥ इण ३॥१॥ 
दूजे भुषा झूठ न फीजे तो कणीरे साथे कूडो- आल न दीजें 
॥२॥ तौजे: अदत्ता चोरी न कीजे, तो पराई वस्तु की वंच्छा 
नहीं कीजे ॥ चौथे चोखो शोल पालीजे,, तो रतन पावंडिया 
सुगत्यां फल लीजे ॥४॥ पांचमें पंरि ग्रह की संर्यादा ' कीजे, 
तो सर्यादा उपर अधिकोन राखीजे ॥५॥ छद्रे छुही दिशी की 
सर्यादा कीजे, तो “मर्यादा ःऊपर पांव न दीजे ॥६॥- सातमें , 
छुवीत बोल की-मर्यादा फीजे, तो सचीत मिश्र फो-आहार 
न कीजे ॥७॥ 'आतठमें अनर्था बंड'न कीजे तो हिंसा तंणो 
.. उपदेश न दीजे ॥८४ नवसें शुद्ध / सामायिक कीजे, तो: छुट्टी ने 
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आवकारो न दीजे ॥४॥ दशमे दिशावगासी पौषेध कीजे । 
'तो जिम: घारीजे तिंम पारीजे ॥ १० ॥ ग्यारमें पडिपूर्ण 
पोषध फीजे तो एकांत निरमल ध्यान घरीजें ॥ ११॥ 
बारमें शुद्ध भावना भावीजे तो, साधांने सुजतो अन्नजल 
दीजे ॥|१२॥ तेरमें सलेखना को पाठ भणीजे, तो पादों 
पगमन संथारो कीजें ॥ १३ ॥ दान शियल तप भावना 
भावीजे तो याने आराधी मुगत्यां फल लीजे ॥ इण । १४॥ 
सती अंजना की समाय 
,.. एक दिदस रानी अ्रंजना बैठी तरुतल जाय । वप्तन्त- 
माला ओ सखि सांथमें, नंता नीर बहाय !!१॥ रुदन करे ओ 
राती अंजना ॥ टेर ७ में छ ओ नांजुक सुन्दरी पिया पवन 
की नार १परणीने प्रीतम परहरी, बोल्या नहीं लिगार। 
४२७ बारा वरस इम बोतियां झुरता दिन ने रात सूरत ना 
देखी नाथरी, सुख नां कीधी हो बात ॥३॥ रण दलसें पिव 
पधारिया, सासु दीधी हो फलंक । हाथ पकड़ काढ़ी बारणें, 
सहांरी सुणी नहीं रंच ५४७ पिहर गई पितु ना रखी माता 
नहीं दिधो धीर । भाई भांवज .भी बोल्या नहीं, नहीं पायो . 
हो नीर ॥५॥ मेवा रेसमोदक छूटियां, फरती फल फूल: 
-अर्भाहार । सेजा : पथरणा: कहां रह्या, . छूट. गयो: परिवार. 
॥६॥ कर्म काया पहले भवे:। देऊं: किणने दोष । भुगत्या 
बिना .छटे नहीं धरती सन में संतोष ॥७॥ गर्भवती सती: 
इण :विधघे फिरती वन वन मांय। जो दिन हनुमत जनमिया, 
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, कृष्ट गयो रे बिलांय | ढ।| कर्म कथा या विचित्र है पावे न 
कोईःप।र । कर्म थकी डरो प्राणियां, पावों भव जल पार ॥६ | 
 असे. वेनह से; 
बाईजी ब्हांरा प्रधुजी पधार्या उतर्या बांग सें बंदवाने 
चालो । दरशन करणशांजी होसी. भाव में !टेर॥ दरशन 
करलो प्रश्न पुछुलो बाणी सुणलो प्यारी. भांत २ के सुन 
देखलो । खल रही केशरः-वयारी | १।' इच्ध इन्द्राणी देवी देवता 
मिल मिल संगल गावे: एक चिंत निरखी नेणा नाथने | 
ह्यि हणे सहा सह; हु।.!२॥ तीच लोक में सोंगा सहारा । 
प्रभुजी प्यारा लागे;। मिरगी सार रोग नहीं- आये | 
सो; सो, कोस दूर भाजे हो ॥३॥ गाड़ी घोड़ा रथ पालकी। 
कोई गज उपर चड़िया ' बस्च्रा शूषण सोहे भारो। गेणा 
रत्तां जड़िया ।४॥ आप भी चालो क़रो बंदनां ।.पूछी भव 
का निरणा । हीरालाल कहे हर्ष भावसुं.भेटो जिलवर चरणों 
हो बाईजी सहारा ।५। 
विजयकंवर और विजयाकँवारो को 
. श्री. विजेयकंबर और. .विजयाकुंवारी भारी भर जोबन 
पें पाल्यों शील के,समता सारी ;॥टेर॥ ये कहछ्छु;देश- और 
कौसंबी, नासा नगरी । जहा बाग बगीचा शहर क्ली शोभा 
सगरी ये धन्ना नामे सेठ रास. है धवरी श्री विंजयकंवर 
के धर्म-करणरी -लगरीं । पुण्यबंत मिली: है. विजयाकुंवरी 
- भारो॥१॥ करके सोलह सिगार पिऊ पे जाती । गहणा 
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न] नच्ननलस+ पिन 
हम कक कल +5े अजललन- - 


पहुर्या है खूघ घूघर घमकाती । घालम से सुन्दर भेस घरी 
बतलाती | फामी की छाती थरर थरर थर्राती । हित करके 
बोले विजयकंघर सुन प्यारी ॥२, ज्यों सदन दीपन हो 
ऐसी वांतां करती । सें कृष्ण पक्ष का त्याग लिया घुनिवर 
थी। यों सुनकर सुन्दर बोली नयना झरती में शुक्ल पक्ष 
का त्याग लिया नहीं डरती, रहे बेन भाई ज्यों मिन्र वातां. 
क़रती ॥३॥ श्री विमल केबली बखान इनका किधा। 
जिनदास सुश्रावक सुनकर आया सीधा ॥ कर भाव सुनिका 
दर्शन हिरदा भीजा। अरु खूब हुवा मन खुश के अनृत 
पीधा । तब मात पिता ने छुती बात हुई जहारी ।४। यो 
जब जाण्यों सकल संत्ार कुंवर कुंवरी को । घर प्रचंछुज् पणे में 
शील पाल रजनी फो । जाने जगत धेंच सब फंद जान सब 
फीको । ले करके आज्ञा पंथ लियो म्रुनिजीको । जाने शुद्ध 
पाल के शील आतम तारों ॥५॥ 


चामड़ी का खेल 
भजन करलेरे २, .त्‌' चामड़ा की पतली प्रभने रटलेरे . 
॥टे्‌र॥ चामड़ा की-पुतली ने, चाबे बीड़ा पांन । भांति भांति : 
का कपड़ा पहरे, करत गुमान ॥१॥ चांमड़ा का हाथी घोड़ा 
+ चासड़ा- का ऊठ । चार्मड़ा का बाजा'बाजे, चारों हो खूठ - 
| २॥ चासड़ा का. वाच्छरू ने. चासड़ा की गाय-। चामडा- 
का दोहनचवाला, चाम्नड़ा में जाय ।३॥ चांसड़ा का. बादशाह ने ... 
चामड़ा का वजीर, चामड़ा की सारी दुनियां,कहुत कबीर॥४॥॥ 
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लघु साधु वनन्‍्दनां की सज्काय 

साधुजी मे वन्दना नित नित कीजे, प्रहउगन्ते सुर रे : 
प्राणी नीच गतिमा ते नहीं जावे, पामे रिद्धि भरपुर रे प्राणी 
॥१॥ मोटा ते पंच महान्नत पाले, छकायरा प्रतिपालरे 
प्राणी, ख्रमर भिक्षा मुनि सुझती लेवे, दोष बयालिश टांलरे 
प्राणी ॥२॥ रिश्वि सपदा सुनि कारमी जाणे, दीधी संसारने 
पुठरे प्रागी, एह पुरुषांरी बंदगी करता आंठों करम जावे 
टूटरे प्राणी ॥२॥ एक एक सुनिवर रससा त्यागी, एक एक 
ज्ञान भंडार रे प्राणी, एक एक सुनिवर व्यावच बैरागी 
एना गुणनो नावे पाररे प्राणी |४' गुण सत्ताविस करीने 
दीपे, जीत्या परिषह बांवीसरे प्राणी, बावण तो अनाचारज 
टाले तेने नमाव्‌ म्हारो शीषरे प्राणी | ५! जहाज समान 
ते संत घुनिश्वर, भव्य जीव बेसे आयरे प्राणी, पर उपकारी 
सुनी दाम मे मांगे, देवे ते घुगती पोंचायरे प्राणी | ६॥ ए 
चरणे प्राणी शातारे पांवे, पावे ते लील विलासरे प्राणी 
मे जर। अने सरण सिटावे, नावे फरी गर्भावोसरे प्राणी 
॥७॥ एक बचत जो सतगुरु केरो; जो बेठे दिल सायरे प्राणी, 
नरक गतीसां ते नहिं जावे, एम कहे जिंनरायरे प्राणी 
८ पअभाते उठी ने उत्तम प्राणी, सुणो साधांरो व्याख्या- 
- मरे प्राणी, ए पुरुषांरो सेवा करता, पावे ते अमर विमान 
रे प्राणी ॥<॥ संवत अठारने वर्ष अडच्रींसे, बुसी ते गाम 
.चोसांसरे प्राणी, सुनी आंसकरणजी एणीपरे जंपे, हूं तो 
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उत्तम सांधांरों दासरे प्राणी, साधुजीने वन्दणा नित नित 
ह कीजे ॥ १९० 
देवानन्दाजी को स्तवन 
दर्शंण आवे हो देवानंदा ब्राह्मणीजी साथे लीचो पोता 
नो परिवार .. एक रथ पेसी हो बेहुनणा संचरियाजी 
चाल्या, सध्य बाजार ॥१। गेणाोजोी पेरिया हो रतन 
जड़ांवराजी अपछरा के उणियार  झुपझ्ुुम चाले हो पदमणी 
प्रेम सूं अठारा देशनी दासी जो लार '२॥ अतिसा 
 देखि हो हेटा उत्तरियाजी । पावां आवे प्रभुजीरे पास, पंच 
अभिगम विध करी संचर्याजी, वंदना कीध हरष हुलांस 
(३॥ सामे तो रही ने हो जोबे सुन्दरीजी निरख्या 
नेणा न बंदाय तत सन हुलस्था हो देवानंदाजी तणा रे । 
निजरनन पाछी खेंची जाय '४॥ पुत्र सनेह हो पानो 
चढ्योजी भरिया बाजू ने समार। कस तुटी हो कंचुक 
तणीजी, छटी दूधनी धांर ॥५॥ गोतस पूछे हो श्री महावीर 
ने जी, देवानंदा जोबे मेखोनमेख । तुम उपरे प्रभु मोह 
रेजी, जननी अधिक विशेष ।६॥ भगवंत भशणखे सुणो 
- गोतमजी, देवानंदा म्हारी जो साथ । इण कारण छठी धारा 
दूधनी जी हियड़े हरष न माय ॥७॥ इतनी सुणो ने हो 
गोतम राजी हुवाजी ह॒ृष्यों सब परिवार । संजस पाली 


पहोता मोक्ष में जी वरत्या जयजयकार ॥दर्शंण॥८॥ 
ब््क्र्ट्ूस्डर 


| 
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श्री महावीर खाझो को स्तवन 
दोहा -- ह 

तिण काले तीण समे० महान कुण्ड नगरसु झार सगवंत 
आया बाग में साध साध्वी परिवार । रिषभवत्त मे देवानंदा 
जी सजीया शथ्‌ सिजगार । रथ बेटों ने संचर्या आया बाग 
सुझार । श्री जिनराज परथधार्या सुन कर रोम रोस हुलसाया 
रिघभदत्त ने देवानंदाजी बंदत सम्पुख आया ओ गौतस या 
सोरी अच्मा, गुणधर या मोरी अभ्मा ॥१॥ ॒ 

समोसरण में सन्युख उभाा, नेणा प्रमुजी ने निरख्या | 
रोस राय लगन हुवा हुलासी, दर्शन कर २ हरख्या ओ ॥र॥ 
प्रभुजी को रूप देख मय हरख्या, आंचल दूध ज आयो । 
जब गोतल सन भ्यां अचंसे परसण पूछन लागा ओ ॥३॥ 
इणशुं सगपण छुछे प्रभुजी सारे मन यो सांसो । इण भव 
केरो इण के गौतम मात-तांत स्नेहों ॥४॥॥ आप सरीखा 
उत्तम भश्चुजी संगत कुल किस आया। कर्मा आगे कोई य त 
जीते इनसे अचरज आया हो, कुल को गरब कियो मैं गौतम 
भरत राजी बचन्दु जिदंडी, पुत्र कलंकी कहोजे चोबीसमां 
जिनराया हो ॥५॥ बयासी रात रथां अणी कुंसे हरणगमे 
सी आया । मोटों कुल चशला देवी को जणी कुंखे-जाई 
पधार्या हो ॥॥ ६ ॥ अणी कूंखे पेला क्योनी. उपन्या कणी 
किया यो काप्तो करसा आगे कोईय न जोते जनस दिया 
जहां जाया हो ॥७॥ भरत रायजी परसण पूछे, प्रभुजी से 


हनी 
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इणविध बोले। समोसरण में फ्ोईयेक प्रशुजी आप सरीखा 
तुल्ले ॥८॥ श्री आदिनाथजी का समोसरण में बैठी पदिबद 
बारे । भरत रायजी परसण पूछे, सुरमर इन्दध अपारे॥6॥॥ 
प्रभुजी कहे छुणो मरत रायजी चरम तीर्थ कर होसी 
वासुदेव तीर्थड्रर चकरी, पदवी तीनों ही पासी हो (११०॥॥ 
ऋशलादे देराणी होती देवाननन्‍्दा जेठानी, ऋधला देजी का 
रत्वत दाबल्या बहुला रत्न चोराया ओ ॥११॥ सांझ पड़चा 
जब झगडो लाप्यो थें म्हार। रत्न चोराया। झगड़त २ रेण 
बीत गई हाथ कछ नहि आया हो ७१२७ ऐसा श्राप दिया 
देरानी तुज संतान न होजो कर्मा आंगे कोईय न जीते छुर- 
नर इन्द्र अपारे हो ॥१३॥ रिएभ दत्तने देवानंदाजी लेसी 
संयम भारो दोनों ही गोतस सुगत्या जासी. भगचतां में 
अधिकारी हो ॥१४॥ घिद्धारथ चऋशलादे राणी अच्युदेव लोके 
जासी । आचारंग बिज़ा श्रुत खद्ध में जिनवर किया 


वखाण ओ ॥ १५ ।. दोनोई गोतस सुगत्यां जासी महाविदेह - द 


निरवाणो । सेव॑ भंते ? गोतम हीय हुलासी हो ॥ १६ 0 
गोतम स्नेह 
सारा वीर प्रभु का दर्शन की सहारे सनमें रहगई रे-२ 
म्हारे दिल में रहगई रे ॥टेका॥। देव समण को प्रति बोधव/ 


न] 


अज्ञा, दीनीं. आप ।.पिछे से गया मोक्ष आप या कैसी. 


कित्तीरे ॥१॥-रात दिवस तो सेवा करतो घुझ पे थी- अति: : 


मेर तदपि सामोी आप मुझे तो क्‍यों नी लेग्या लेर ॥२॥ 


१५८ दिलयुख-माध्चु री संग्रह 
गोयम २ कौन करेंगा कौच लड़ावे लांड़ किसको गुरू कहुंगा 
स्वामी आड़ा पड़ गया पाड़ ॥३॥ अद्भुत छूटा आपकी 
समर्या उठे हृदय मे लेर कहों गई बह मोहन सुरति लाऊं 
कठासु हेर [४ जो-जो संशय मैरे होतो तत्क्षण ले तो 
पूछी कौ बताबे आगघ्त की या भिन्‍व२ करके कुंची॥५॥ में 
तो एसो नहीं जानतो छुटेला! गुरू मेरा अब तो हुई सपना 
की साथा देखो दीनानाथ ॥६ वृ्थां मोह क्यों करे रे 
चेतन प्रभ पोता निर्वाण चौथमल कहे इन्द्र भूतिजी पाया 
केवल ज्ञान ॥ ७॥ समंत उन्नीसे साल चोरासी जोधपुर के 
साय दीपमाल के दूजे दिन यो जोड़ सभा में गाय | ८॥ 


नवपद का सदन 
सब दुख दूर होता नवपद के ध्यांच से होता हैं मंगला- . 
चार जी नवपद के ध्यान से ! देर | श्रीपाल सेना सुन्दरी 
ने ध्यान जब किया दालीदर दूर होता है।। १॥ असहाय 
को भी साय देता मंत्र है. बड़ा होता है विजेंसारजी ॥२॥ 
परभव का साथी है इस भव में देता सायता भव २ का 
फंदा कठता है ॥ ३! छोटेलाल जीन दास को शरणा है 
नवपद को होता है मंगल माल जी ॥४॥ 
महावीरजी की वंदना 
सुबह शास प्रेमसे ध्यान लगाएजा, प्यारा नाम महावीर . 
महावीर गाए जा । भाग्य जगाएजा |टेर॥ जिंदगी की 
5... को, चक्कर में फसानां मत | धीरे २ अपनी नाव 
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खैयेजा ब्रढहाएजा ॥ पार लगाएजा ॥१॥ स्वांस का ही खेल 
है, स्वांस का भरोसा क्‍या । खेल में तु अपना दांव, जीत 
का लगाएं जा। बिगड़ी को बनाए ज्ञा ॥२। आशा के 
खिलेंगे फूल खुशियों की महक होगी, जीवन की बगियां में 
बसन्‍त बसाये जा। 'क्रिवल शान्ति पाए जा ॥३॥ 

माता की शिक्षा 

'जाओ २ ए प्यारी वेटी रही खुशी के साथ | टेक ' 
चौदह वर्ष घर आंगन सें खेली धूम मचाई । आज 
लाडली एक पलक .में तू हो गई पराई '१॥ सभी तरह की 
सही मुसीबत पाली ओर पढ़ाई । दूर हृदय से 
होती है तू आज हृदय की जाई । २। लड़ी रूछ ली जिद्द 
भी करली, यहां तो खट गई सेंता। वह है देश बिराना, 
वहां पर चतुराई से रहना ॥३॥ आज बिदा करने में तुझकों 
हृदय फदा जाता है। मत रोओ हे बेटी जगका ऐसा ही नाता 
है ॥४॥ भोली सूरत मीठी बातें, याद करी रो. लू गी।. सुन्नी 
बिटियां राजा कहकर, अब किससे बोलगी !५॥ साप्त 
सुसर और पतिदेव की सेवा खूब बजाना । नणद देवरानी 
जेठानी से झगड़ा नहीं मचाना ॥६॥ गृह लक्ष्मी गृह.चंद्रिका, 
4 चेंस प्रकाश फेलाना। किवल सुन! धर्से- ज़िनवर का, भुल 

कभी ना जाना.॥७॥ 
नं. २ माता की शिक्षा 

तेरा. मयका- हो या सुसराल। सदा रखना: धर्म का. 
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ख्याल हेर। देवी शील है सच्चा श्रृंगार, सखि विद्या है 
हीरों का हार । पति सेवा है मोती की माल ॥१॥ लक्ष्मी 
राणी संद। बसके रहना, कड़वी सीठी सभी बातें सहना। 
देवा उत्तर न आंखे निकाल | १॥ तू चब्दासी चमके जग 
मग तू आंशी्षें पाये पग पृग । ऐसी चलना तू उत्तम चाल 
॥३॥ ज्ञेसे राधा में पाया हो गिर्धर, जैसे सीता वे पाया 
हो रघुवर । ऐसी' जोड़ी मिली है कमाल | ४ । शोभा दोनों 
कुलों की बढ़ाना, श्रेम से सबको अपने बचाना । कभी होना 
न दिल में सलान ।५॥ बनी रहुता बनि तु पूल, प्रभु भविति 
न जाना तू भूल 'सुत्रि केवल बचेगी निहांल ६" 

.. बहू दा सांसु से कहना 
लड़नो छोड़दो सासुजी थाने नित्य समझाऊं हो ॥टैर। 

छती अछतो सासुजी थें, चुगली म्हारी खाओ हो । जाया 
ने भड़काय स्हाने थे, रोज पिदाओो हो ॥१॥ रूठ गया 
प्रीतमजी स्हासू बोले आंका बांका हो । जाण गई मैं बात 
करस, सगलाई थांका हो ॥२॥ रोज २ लड़े साधुजी म्हासू 
आदत थांकी खोटी हो । आप उडाओ साल स्हाने तो बासी : 
रोटी हो ॥३॥ थांका डरसू' कोई न आबे, सखी सहेली छोटी 
हो । काँद। जैसी आंख्यां काढों मोदी २ हो ४४॥ काठो 
दोष अछता थां तो, धारी खूब अनीति हो । सिर॒पर घरी 
कलंक ओरांकी करो फजीती हो ॥५॥ चढियो राखो रोज 
-“ थीबड़ों; बोलू' तो धमकाओ हो. डाकंण रांड कंहीने स्हांसू, 
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थें बतलाओ हो ॥॥। स्हाने तो खावाने देवी, सुद्या लूखा 
रोटा. हो । माल सप्तालां खाय २ ने बन गंया. सोटा हो. 
॥७१ पाणी रोज भराओ म्हासूं, घट्टी भी पिस्वाओ हो, । 
भेलो करने गोबर छांणां, रोज थेपओ हो ॥८॥ वार 
त्योहार कपड़ो. पहिरू, थांकी आंख्यां आने हो । चोखो खाऊं 
तो थांसे नहीं, देख्यों जावे हो !5॥ लक्ष्मी ने नाराज करो 
तो लक्ष्पीजी फिर जाबे हो । वायूराम सुनि कहे बहियों थें, 
प्रेम बढ़ाओ हो ॥१०॥ 
सास के बोल 

लोगां देखलो | बहुजी जहानें खोटा भ्विलिया हो टिक 
घर को सारो कूडो कचरो रहासूं रोज कढ़ावे हो । जरा. देर 
करदूं तो झाड़ू ले धमकांवे हो.॥१॥ किणरे आगे जाय .पुकांरू 
सिल गई बहू या . खोटी हो । खांवा ने नहीं देवे -स्हांते पुरी 
रोटी. हो ॥२॥ भीड़ बहू की बोले जायो छोड़ी म्हारी. भक्ति 
हो + लाडीजीरो भांच करे, म्हांरी कृम्बजती हो ।३॥ जरा 
जोर से कह देऊं तो, रोवे न चिललांवे हो । भेलाः कर ,लोगां 
ने सांची, या बन जावे हो. ॥४ | करणो पड़े काम.इण खातिर 
माथो पेट: दुखावे-हो । ढबलाकर सिर॑-धणे कहे भतणियां 
. आवे हो ॥५॥ दूध वही की थर खांजावे, साखन भी गठकालवे -. 
हो । छाने २ सीरों. करने रोज:.उंड़ाबे हो .॥६॥:तनिक 
ओलब्ब़ी दूं. दो, डर कुंवा को बतलावे हो । ज्यादा, क्ेऊं:तो 
पीहर में या भ्ग जावे:हो ॥७॥ लाज शरम तो :आगी-मसेली 
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स्हारी साथी बोले हो । पटके टाबर टूबर आटो घी ने ढोले 
हो ॥८)। खोर ने यां रांड करकसा बन रही जैसे पाड़ी हो 
॥६॥ अब तो रांघ सम्भालो ईने, काई हो गई स्‌ तो हो | 
बेटा ने केऊ तो घो बतलावे जुतो हो ॥१०॥ मरे बहु तो 
दूजी आवे कह प्रभु के तांई हो | फले भावना तो म्हे बांदूं 
सेर सिठाई हो ॥११॥ सन में समता धारो बहिनों मत 
बोलो तुम गांजी हो | नाथूरास कहे समता से सब होवे 
राजी हो ॥१२॥ 
स्तंबनं 

ओढ़ोरी सुहागन नारी 'शील' चुनरियां शील चुंनरिया 
ज्ञान चुनरिया ॥ ठेर॥ लज्जा को लहेंगो पहिनो सखीरो 
पतिन्नत धर्म की ओढो चुनरिया । ११ चोली “चतुरत/ की 
पहनो री बहनों | तपस्या तथ पर धारो तगडिया ॥१॥ प्रेम 
की पायल पहनो पायण में | तो बचती रहेगी बद की 
नजरियां ॥३॥ अपने ही कुल की चाल चलो तुस । शोभा 
करेणी सारी सुन्दरिया ॥४॥। ऐसा सिगार करो तुम सजनी, 
राखो सदा तु्र नीची नजरिया ॥५। नाथू युति की सानों 
री शिक्षा | तो पावोगी सुयश, और कदरिया ॥६।॥ 

स्तन 

पल२ बीते ऊमरिया मस्त जवानी जांये । प्रभु गीत 
गाले, गाले प्रभु गीत गाले ॥ ढेर। प्यारा २ बचपन पीछे 
खोगया २। योवन पाके तु सतवाला हो गया २ | बार २ 


$ 5 
के 
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नहिं पावेरे, गंगा बहती है प्यारे, मौका है नहाहे 
कसे २ बांके जग से हो गये २ | लेल खेलकर अन्त ५ 
सो गये२ । कोई अमर नहीं आया रे, पंछी ये फूल रगीले 
घुझ्ननि वाले ॥२॥ तेरे घर में माल ससाले होते हैं २ भूख 
के सारे कई बिचारे रोते हैं २। उनकी फौन खबर ले रे, 
जिनके नहिं तन पर कपड़ा रोटियों के लाले ॥३॥ गोरा २ 
देख बदन क्यों फला है २ चार दिनों की लजिदगोनी पर 
भला है २। जीवन सफल कताले रे, केवल सुनि समझे 
ओ जाने वाले ॥ ४ 0 
स्तनव चन्दन दाला 
चन्दन जोवे प्रभु वाठ, माला फेरे दिनरात, प्रभु आवो 
हमारे अंगना ॥ठेर॥ सती चुखमाला, चंदनबाला, तेला तय 
करके, सतो सन हरये ॥१॥ परिणाम शब्द हैं, डेहरी में बैठी 
उड़द के बाकुले, सुपड़े में पेठी | डेहरी में बेठी | आशः पूरो 
कृपा करो दया करो दीनानाथ ॥२॥ प्रभु को देख के हर्ष 
सनावे, लंनों में नीर नि, प्रभू फिर जाबे, रुदन मचावे, 
प्रश्न पीछे फिरके गये सती तारके ॥३॥ इस्धों मे रत्नों की 
सृष्टि वर्षाई, देवदुन्दसी से आवाज आई ॥वृष्टि॥ धन्य २ 
सती आज सारे आत्मा के कॉज ॥४॥ 
स्तन 

सुनोरी चतुर बहिणों जिन गुत -गावोरी ।. जिन गुन 

गावोरो ने खुशियां मनावोरी ॥ धु, २॥ प्रात:काल नवकार 
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शहर चोगाता ठाये, भुरजी सा हमारे केशर कंवरजी' 
विलसुख चरण पुझ।र ।|६॥ 
गुणधरजी के स्तवन 
बेंदू ग्योरा ही शुणघधर भावधरी ज्यांसू जन्म मरण 
-दिट जांध ली देर॥ पेल। इच्ध भूति दूजा अग्नि धूति तीजा 
बाप घूतिरा तुण गावों सही १॥ चोथा व्यक्त श्रूति पांचवां 
सुधर्मासानी छूटा मंडी पुत्रजी बंद खरी ॥२॥ सातवां नौरी 
पुत्र आठवां भ्रंकपीता नवभा अचल आतजीमे ध्यावों सही 
॥३।॥ दसवां संचारज ग्यारवां श्री परभास इतो ग्याराही 
गुणधर बंदू' सही चरण! में शीव नमाऊं खरी ॥४॥ संगत 
दो हजार सोला में भुरणीसा परसाद से जोड़ करी दिलसुसख 
कवर दंदे भावधरी मारी आवागमन सिदावों खरी ब्हारा 
जन्म भरण फेरा दलों सहो ४५॥ 
. शांतिनाथ के स्तवत्र 
साथब शांतियनाथ भगवांग, शान्ति बरताने वाले, शान्ति 

बरताबे वाले आमनन्‍्द बढ़ीने वाले शटेशा। पिता विश्वसेन 
जुवाल, प्रभु अचला लाल दयाल | तुम जगत जीव रखवाल, 
प्िरगी रोग मिटाने वाले ॥१॥ प्रभु सहस घुरुष परिवार, 
तज दियो राज भंडार, फिर लीनो संजस भार जगत से मनत 
हुठाने बाले ॥२॥ लियो केवल कर्म खपाय, सुर सर पति 
सेवे पाय। जिन वचन सुधा बरसाय। छुगती पंथ बताः 
वाले ।३॥ प्रभु मैं छू दीव अनाथ, अब गृहो कृपाकर हाथ 


दिलसुख-माधुरी संग्रह १६७ 


रिपु कर्म लगे हैं साथ, अरि को दूर भगाने वाले ॥४। तुसत 
- जगतपती जिनराज, मेरा सकल सुधारो काज। सेवक की 
राखये लाज सो भव फंद छड़ाने वाले ॥५॥ दुःख चिता 
विघन निवार प्रभु दीजे काज सुधार | रहे अविचल रिध 
भंडार सुख संपति वरताने वाले ॥६॥ जपू' भाव सहित नित 
सेव, शाता फारी सुखदेव रियी अश्षुत अविचल भेव, आत्म 
रिद्व मिलाने वाले ॥७॥ 


सिद्ध शिला का स्तवन 

हाओ सिधशिला सगला सिरे जोजन पेंतालीस लाख, 
ओ प्रभु उरजुण सोना से उजली विस्तार उदाई में भाख 
ओ प्रभु शिवपुर नगर सुहामणो साने जावनरों छे कोड ओ 
प्रभु पारशजीने सर विनऊं सारा कर्म बंधन थकी तोड ओ 
। ठेर॥१॥ जठे थानक सदा काल सासता, जाई मिलिया 
छे, जोत में जोत ओ प्रभु तलालीन एक अनेक छे ज्याने, 
कदियनी आवबे सोत ओ ॥२॥ जठे जन्म जरा मरणो नहीं 
नहीं चिताने बलो, सोगओ प्रभु सासता सुख शांति घणी, 
जठे कदियनी विजोगओ ॥३॥ जठे भूख तृशा लागे 
नहीं, सदा तिपंत रहे भरपुर ओ. प्रभु उणायत कदियतनी 
। उपजे नहीं, मेले भव अंकूर ओ ||४;, जठे चाकर ने ठाकर 
नहों, सगलांही. सरीकां होष ओ प्रभु केवल ज्ञानी दर्शन 
करे, चबदे राज रया छे जोय ओ.॥५॥ जठे सेठ सेण्यापति 
संतरी, सुख भोगवे मंडलीकराय ओ प्रभु घणा सुख घलदेव 
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का, वासुदेव तुले नहीं होषः ओ ।'६॥ जठे चौसठ सेस अते 
वरीमांटक पड रया व्‌ द बतिस हो प्रभु मेल बयालिस- भोमिया 
सबराय नमावे शीब | ७!। जठे हयगयरथ- चौरासी लाख 
छे पैदल छाण्णों क्रोडता व॒बहों प्रभु चचदे रतन नव-नीप 
धरा ऐंसानरपति केराइनद्र हो ' ८) विस्तार चक्रन्नत को - 
ले घणो जंबुदीप पन्मती घुझार हो प्रभु जुगल्यातेपण जावजो 
जोडले जन्मसी ते चरनार ॥5॥ हो ओ जीवा भगवती में 
भसाकियो वलोी प्रश्न व्याकरण सांय हो प्रभु ज्ञानी देवां इसे 
भाखीयो कल्पवश्ष पुरे सनकी आस ॥१०॥ हा ओ चक्कत्नत 
ने जुगल्या थक्की अधीका छे देवारा सुख हो प्रभु इच्ध तुले 
लाथे नहीं सगला ही-देवारा सुख हो.॥१ १ | हो. ओ सुख इच्द्र से 
आधिका कयां साधुजी मोठा अणबार हो प्रभु सदाई.रेवे | 
संतोष - में भोगजाणे वन आहारहो ॥१२॥ हो ओ घणा 
शुख अरिहन्तना इतो सिद्ध बड़ा सीरदार हो प्रभु तीचलोक 
में ओपमा छे घणी ज्यारो क्रेतानी आबे पार ॥१३॥ हो ओ 
तीच कालका देवतां रतनारां विभ्नान वसंत हो प्रभु जोड 
लगाने सिद्धांतणी ज्यारां नहीं आवे भाग अनन्त ॥१४॥ हो 
ओ अन्तर जांसी आप छो । पर दुखना काटणहार हो.अभु 
आस करीने आवीयो, संसार सागर थकी तार ' १५ हो ओ 
अश्वसेनरायना नंदना भामाराणीरा अंग जात. हो प्रभु पांशे- 
जीनेसर वंदर्क मारा कर्म बंध थक्ती छूट हो ॥१६॥ हो ओ 
. समत अठारा पचास में फलोदी, क्वियो चोमास हो प्रभु पुज्य 
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जयमंलजी रापरसाद से रोखलालचन्दजी करे गुणग्राम ॥१७। 


पटराणी के स्तवन 

होजी पठराणी गोविंद की कांई राधां रुखमण खांस 
जिनवरजी । बैराग्य तो जबरो चढ्यो कांई वाणी सुणीरिष्द- 
नेसीपास,जिनवरजी धन्य २ बाणी प्रभु आपकी, आपकी वाणी 
में परम वेरास्य जिनवरजी ..१॥ होजी यः-वांणी सुणवा भणीं 
कांही आवे सुरतर चाल जिनवरजी । भरीरे सभा में -बोल्या 
रुखमणी में संयम लेऊगा दयाल ॥२॥ होजी निम्न घर आंद 
कहे कंथ से कांई शीष नमाई जोड़ी हाथ तीन खंडजी,. चतुर- 
गतिका दुःख से डरी। म्हाने आज्ञा देवो प्राणंनाथ जिनव्रजी 
।३ होजी कृष्ण कहे सुणो राधका, कांई जिस. सुख होवे 
तिम कीजो पटराणी जी । आछा भावज उलठया काई अणी 
मुगत्यालिजोी पटराणीजी |४॥ होजी मोछव करावे श्री 
कृष्णजी । कांई तत्क्षिण स्तान करावे जिनवरजी । गेणा आंश्व- 
षेण पेराविया। कांई सणी सोती नवसर हार जिनवरजी 
॥५॥ होजी सेविका  सांय बेठाबिया, कांई. बाजा बाजे बह 
भांत जिनवरजी । फिरिया द्वारका बजार में, कोई आया 


जगन्नाथ पास,जिनवरजी ॥६।|| होजी गेणा आभूषण खो लिए 
$ कांई पेरयों सतियां को बेस, जिनवरजी श्रीमुख संयम 
आदरियो,जढे देखे केई नरेश,जिनवरजी।.७' होजी,. माधव 
कहे इृष्ठट कांत भणी, कांई. उस्बर फूल समान, जिनवरजी 
शिष्यणी भिक्षा देऊ आपंने,याने तोरो श्रीजिनराज, जिनवरजी 
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॥८। होजी कृष्ण सरीखा जारे पति होता, कांई रुखम 
सरीखी नार जिनवरजी,परणिया था कणी भाव से, कांई के 
भांव लियो संजम भार, जिनवरजी ।|६॥ होजी जखणी स 
की शिष्यणी हुआ, कांई विनय करी भण्या ग्यारा १ 
जिनवरजी, करम॑ खपाई घुगत्यां गया,जठे पाया अविचल 
जिनवरजी ॥|१०॥ होजी संबत उगणीसे गुणसाठ में, क 
सोजत सेघेकाल जिनवरजी, चौथसल सुनि इम भणे, म्हा 
गुरू हीरालाल जिनवरजी ॥११॥ 
गुरणीजी गुण 

मेरे गुरणीजी गुणवंत चले शिव पंथ बड़े उपकारी 
बार २ बलिहारी टेर॥ घर बार से नाता तोड़ दि: 
पति तकको भी छोड़ दिया भरजोबन में दुनियां को ठोव 
मारो ॥१॥ जिनजी के धरम को धारणकर गुरणीजी 
अज्ञा पालन कर बने पंच महान्नतधारी ॥२॥ प्रचार धर्म ५ 
करते हो दुखियों के दुःख को हरते हो भली सुमती आ 
विचारी ॥३॥ देश विदेश में व्याख्यान सुनाते हो अहिर 
प्रेम सिखाते हो खटठ २ चलती रोकी -तेज करा 
॥४)! श्री संघ जांलना की अरजी गुरणीज्ी ने उसपर 4 
मरजी अब दिलसुखकंवर को दीजो तारी ॥५॥ 

गुणी गुणमाला 

(वर्ज- छोटी मोटी संय्या से) श्री केसरकंवरजी महाराण् 

लागो तो आप सुहावना ॥ढेर। पिता आपका बिरदीचस्दज 
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हा २ तेजकंवर तसं मात कांठेड़ वंस में उपण्या ॥१॥ सत- 
सोहन और प्रेम जडी हो हा २ वांणी मीठी सुखकार । 
दर्शन से दुःख ज्ञावना ॥२। पुण्य रति आपकी दिन २ बढ़जो 
हां २ करजो आप धर्म प्रचार । जन की ज्योति बढ़ावना 
॥३॥ शान्ति सरल और ज्ञान निधि हो हा २ गुण के हो 
भंडार । पार न कोई पांवना ॥४। जालना शहर ओर 
हैदाबाद आदि में, हा २ दीपाया चांतुर सास नर नारी 
गुण गावता ॥५ | सात ठाणा से विचरत २ किया एवले 
चोमास । दिलसुख को पार लगावना ॥६॥ 
कलियुग का भजन 

'रामा तुलसी उपांड़ तमांखु बाई जिसको मोटा पत्ता, 
बेटा बाप से लड़वा लाॉग्यो, आया ज्ञमाना खोटा, गाफिल 
मत रहना बेटां, सिरपर जम मारेगा सोटा टेर॥१॥ साली 
के वास्ते शोल दुसाला बहनों के नाम-परं-होटा, भाई के 
वास्ते नहीं गज भर कपड़ो, साला .के वास्ते धोती जोड़ा 
॥२' पतिक्नता के फादा कपड़ा, वेश्या के दुपंट्वा, ऐर गैर 
ने नोत जिसावे साधे ने नाम पर टोटा॥३॥ निर्धन के : 
म्हारे धन नहीं है धनबंत कहे म्हारे:टोटा केहत कबीरा 
सुन भई सांधो आया जमाना खीदा नाोडी ह 

मुक्ति रूपी लक्ष्मी का स्तवन 

लक्ष्मी आई रे मुक्‍्ती की दाता भजलो भाईरे, के लक्ष्मी 

आईरे । टेर। १॥ धरम ध्यान की महा लक्ष्मी समकित रिद्ध 
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सिद्ध लाईरे । तीन लोक-सें फिरता गिरता सुश्किल पाई रे 
॥२॥ जय जय नंदा जय जय॑ भद्दा, बोलो सभी बधाई रे। तप 
संब् का खूब खजाना भरलो भाई रे ॥३॥ धर्म ध्यान 
की महालक्ष्मी वीतराग बक्साईरे | भ्रमण हजारीमल इस 
गावे करो कमसाईरे | ४॥ 


एवंता मुनि को स्तवन 

पोलासपुरी नगरी का राजा वीजेसेन भृूपाल, श्री देवी 

अंग उपंना सो कांई एवंता कुंवार हो, एवंता सुनिवर नांव 
तिराई बहता नीर में ॥टेर॥१। बेले २ करे पारणों, गुणधर 
पदवी पाया । भगवंता की अज्ञा लेइने, गोतम गोचरी आया 
हो ।२॥ खेलरया था खेल कुंवरजी देख्या गोतम आतो, 
घर घर माहें फिरे हींडता । पूछे इसकी बातां हो ॥३॥ 
असणादीक लेवा के कारण निदोषण ने हेरां अंगुली पकड़ी 
कुंबर एवंता, लाया गौतम नेडा हो ॥४॥ माता देखी आहो 
पुनवंता॑ भली जान घर लाया हर॒ष घरी हांता से लदने. 
वेरायो अन्न पाणी हो ॥५॥ कूंबर कहे सुझ पातर आपो : 
भार घणो तुम पासे पातर तो में जीवे आपां विक्षा ले घुज पासे 
हो ॥६॥ दिक्षा ल प्रभु हम तुम पासे पातर सुझ ने आपो 
' आज्ञा कणीकी लेसो:माय सुर्ख आगे लेसु हो ॥७॥ लेरा २ 
चाल्या बालक भेटया मोटा भगवंत भगवंता की वाणी सुणीने 
मन आयो बेराग हो ॥८!॥ घर आई मांता से फेवे अनुमत 
की अरदास बचन सुण्या पुत्र तणाप्तों काँई सनमें आई हांस 
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हो ।ढ॥ तूं कांई समझे साधपणा सें बाल अवस्था थारी: 
उत्तर ऐसा दिया कुंचरजी माता कहे बलिहारी हो  १०॥ 

एक दिन को राज भोगवों सानों केहग म्हारी सोन करीने 
रया कृवरजी बेठा सिघासण तीनबारी हो ११ तोन लाख 
सोनेया लावो श्री भंडार माहे दोष लाख का ओघा पांतरा 
एक लाख नाई हो । १९॥ मोछब करने दिक्षा लीधी हुवा 
बाल अणगार भगदंता का चरण भेटीया धनजाँरों अवतार' 
हो । १३! वर्षाकाल वरसीयां, पछें सुनिश्वर स्थाइल, जावे: 
पाल बांध पाणी में पातर नावा जाण तोराबवे हो ॥१४॥ नाव- : 
तिरे सहारी नाव तिरे यूं ुख से शब्द उचारें साधारे .सने : 
शंका उपजी किरोया लागी थांने हो ॥१५॥ भगवंत भाखे , 
सब साधाने भक्ति करो सब इनकी हीलणा निदा कोइ. मति 
करोसरे चरम शरीरी जीव हो | १६॥ शासन पति का वचन 
सुणीने सबने शीष चढायो एवंताकी हुंडी सिकर गई आगस 
माई, गांयो हो ॥१७॥ 


श्री नेमनाथ- भगवान का स्तवन 

- चाँद बिना केसी चांदणी, तारा बिना कसी रात होजी:। :. 
मोत्यां बिना कंसो पेरणो पियु बिना. कैस्तो सिणयार हो जी-। 
$ ४ देस प्यारी ए जादव सोयणी सुलक धूतारो एंजादव 
सोयणी ।ठेरा। नेमजी तो तोरण आविया, पशुवांरी सुणो 


पुकार हो जी।॥ नेमजी तो सारा ने पूछियो, तुम घर कांई ... 


आचार हो जी ॥२॥ रांते तो राजल वाइ परणसी, परबाते 
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दोबड भात हो जी ! पहले जिमावां जादव लापसी, पछे 
जीवांर! खेंगार हो जी ॥३॥ घिक पडोरे अगि मांढवे, धिक 
घिक जीमणवार हो जी ॥ एक राजलजीरे. कारणे, सेंस 
जीवारा खेंगार हो जी | ४॥ खोल कदारी बंदण तोडियां, 
पशुवांने घुकर द्वार हो जी | खर खाजोने पाणी पीवजो, 
वनर्मांथ करजो कीलोर हो जी ।५ तोरण से रथ फेरियो, 
जाय चड्या गिरतार हो जी : तोड्या है कॉकण ढोडलो) 
लियो है संजम भार हो जी ॥६॥ राजल कहे सुणो साजना 
अणि साथ नहीं मभ्हांरों दोष होजी ॥ पल्‍ला से पहलो नहीं 
बांदियों, नहीं जोडियो हुतरेवे हाथ हो जी ॥७॥ सुसरे नहीं 
निरणख्यो स्हारों छेवड़ो, प्ासू- नहीं निरण्यों म्हारो काम हो 
जी ॥ देवर नहीं चाखी म्हारी सूंकड़ी मेमजी नहीं निरख्यो 
म्हारो रूप हो जी ॥८॥ देराण्यां जेठाण्यारे झूमके, नहीं 
खेल्यां होरी केरा फाग हो जी। चोंखा धोव॑ता बाई बोलियां, 
सूग बफंतीदार हो जी ॥६॥ घर से तो रांजल बाई निसरिया, 
जाय चड़िया गिरनार हो जी ॥ तोड़िया है कॉकर्ण ढोड़ला। 
लीनो है संयम भार हो जी ॥१०॥ चोपन दिन के पहली 
होता, नेस पूर्षा केरी नार हो जी ॥ कर्स खपाह समूगत्यां गया, ' 
भाँवता, अणि जुग सें तत्व सार हो जी ॥ पोरो अरादो 
नेमजी पूर्षा केरी नार हो जी ॥११॥ दान शीबल तप 
भेला भाव से, हो जासी खेवा पार हो जी ॥१२॥ 
श्क्क्ल 
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श्री क्षमा धर्म 

' छम्या धर्म पहलो कियो ने भांख्यो श्री जगदीसोरे जो 
सुख चांवो थारा जीव रो तो, मत करजो कोई रीसोरे ॥ भइ 
खम्या किया सुख उपजे ॥टेर॥१॥ क्रोध कदी आछो नहीं 
मे लड़ता लक्ष्मी नहासे रे ॥ दुःख दरिद्र घर में घसे ने गुणे 
रो पुरो विणासोरे ॥२७ क्लोधी नरकारो करे ने सुधरी बात 
वीगाडेरे आंगो पाछो जोवे नहीं लाखेणी प्रीत गसांवेरे ॥३॥ 
अथवा आगो ने पाछोरे खम्यां किया खोटो नहीं आगे फल 
आगे अच्छारे ॥४५ तपताप पे रूषीसरोने आंख मरच कुण 
आंजेरे तपसा वीणासे ऋधसे ने दूध से कांजीरे.॥५॥ श्रावग 
थोडा बोलसीने थे घणा लबाड़ी कीजरे अजीणा होवे काया 
रीतो असडा काम न कीजेरे ॥६॥ जांका घर में एक क्ोधी 
सगरा ने संतापे रे जांका घर में सगला कोधी जांका कांई 
हवालो रे ७७॥ क़ुंजड़ा जुं लडवो करे ने नीच घरां को 
बाजेरे, कैसा मनुष्य ने मानवी नो पेरियाई नागा दीसेरे ॥।८॥। 
क्लोध कठारी ले मरे ने छुरियां फांसी खाबेरे कुंवा बावड़ी 
सांय पडेने, उड़ परदेसां जावेरे ॥९॥ क्रोध रोकावे राजमें 
ने- धन जावे कुल लाज़्रे मत करजो कोई :ओडबीतो, ओछा 
जीत बरेकाजेरे ॥१०॥-गज सुकुमाला मोटा घुनि ने सोमल 
बंधी पारोरे बेर, श्रंगिरा शीर ध्रीया तो भोक्ष पोता तत 
कालीरे-3।१ १॥ दीपायन - रूपी: देखलोने किया द्वारका पर 

दावोरे जांरी तपसाएरी गई. पछे रूलियाँ घणा . संसारोरे ॥ 





श्ड९ विलचुस-साठुच सम्रह 
सीताजी को स्तवन 
 रईये महलां में समहाराणी वन में बहु दुखः पावोगी . 
बहु दुःख पावोगी वनिता बहु बृः्ख पावोगी ॥टेर॥ बनमें 
कष्ट बहुत हैं प्यारी तुम घबरावोगी बनके वनचर देख 
' बनिता तुम पछतावोगी ॥१॥ सुमनलेज़ महलों के अंदर तुम 
सुख पावोगी वन सें धांस बिछाकर कंसे रन बिताबोगी 
॥२॥ कड़वा खारा खट्टा मीठा वन फल फूल खाधोगी दूध 
दही सेवा रत गमता वहां नहीं पांवोगी ॥३॥। बिन व्याता 
बिन कंसे प्यारी पंथ कठावोगी उसके कंस्से पांव फूटेगे 
रुदन सचावोगी ॥४॥ रतंत जड़त को गहना शुृषण वहां 
नहीं पावोगी । रहो यहां ही -सखियों के संग सें सोज सता- 
बोगी ॥४५॥ विचरत २ इन्दोर शहर में सांत ठांणा से आये 
गुरणीसा चरण में चंचल कुंवरजी वंदन बारंबार ॥६॥ 


अठारा पाप का स्तवन 

हारे मारा जोवड़ी चिंकना करम तें कांई बांदे । डरे न 
सनके मांहीरे प्राणिया चिकना करम तू कांई बांदे ॥टेर॥ 
हारे. महारा जीवड़ा प्राण लुट्या पर जीवांका, हारे सहारा 
जीवबंडा झूठ बोल्यों अनगिणती कों, चोरी में चित्त रयो 
नीको रे प्राणिया ॥१॥ हारे सहारा जीवड़ा रमणी रंगज . 
बहु निरण्यो, हारे सहारा जीवड़ा विषय विकार में मन 
हरख्यो परीग्रारों पाप नहीं परख्योरे ॥२॥ हारे-म्हारो 
. जीवड़ा क्लोध करीने अति तंपियो, हारे म्हारा जीवड़ां मॉल 
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करीने भव २ भटकक्‍यो ज्ञानी आगे नहीं छीप्योरे ॥३॥ 
हारे म्हारा जीवड़ा बोले जेसो चाले नहीं, हारे म्हारा जीवड़ा 
अणी में दगाबाजी कहों लोभ आगे थोबज नहीं रे ॥४॥ 
हारे म्हारा जीवड़ा राग को नामज है प्रीति, हारे म्हारा 
जीवड़ा अणी को कहूुं, थोड़ी रीति, घणा जीवां में बीतीरे 
॥५॥ हारे म्हारा जीवड़ा पदमोतर तेलो ठायो, हारे म्हारा 
जीवड़ा प्रीति से देवता आया द्रोपती ने हर लाया रे ॥६॥ 
हारे म्हारा जीवड़ा प्रीति से इन्द्र आया, हारे म्हारा जीवड़ा 
कोणीक का किया सन चाया हार हाथी हाथ, नी आया रे 
॥७॥ हरे म्हारा जीबड़ा प्रीति अतीति की मत करो हारे 
सहारे जीवड़ा नीति की प्रीति से मति डरौ राग दष परी 
हरोरे ॥५॥ हारे म्हारा जीवड़ा पक्षपात में मत फसो, हारे 
म्हारा जीवड़ा ज्ञानी गुरु भावख्यों ऐसो पाय करीने -कांई 
हासोरे ॥६९॥ हांरे भ्हारा जीचड़ा राग हंष है दोई चीज्यां 
हारे म्हारा जीवड़ा अणी माय मती भिज्ञो करमां का दो ही 
बीज्यांरे ॥ १०॥ हारे म्हारा जीवड़ा क्लेश में रातो रेवे-। 
हारे म्हारा जीवड़ा घणा जीवां ने दुख देवे प्रेम से पाप ने 
सेवेरे ॥११॥ हारे महारा जीवड़ा अभ्यांख्यान भाख्यो ऐसो 
, हारे महारा जीवड़ा आलचढ़ावे मन जैसो भुगतेगा फिल. 
. कसोरे ॥१२॥ हारे सहारा जीवड़ा चोरी चुगली में बहू 
राजी हारे म्हारा जीवड़ा डरे नहीं मन में पाजी आत्मा 
जरा नहीं लाजीरे ॥१३॥ हारे म्हारा जीवड़ा जस कीरति 
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अपनी चावे हारे म्हारा जीवड़ा ओरां का अवगुण गावे । 
पराई बात सन भावेरे ॥१४॥ हारे घ्हारा जीवड़ा गाल 
ठगण मैं चित चोखो हारे म्हारा जीचड़ा माया सेतो बोले 
सूर्खो कितनीक देक थने सिखोरे ॥१४५॥ हारे म्हारा जीवड़ा 
धर्म ध्यान मन नहीं भांवे हारे म्हांरा जीवड़ा आतें ध्यान 
में चित्त जावे रती आरती मन ठांवेरे ॥१६॥ हारे म्हरा 
जीवड़ा सिथ्यां दर्शन शल खोठदो हारे सहारा जीवड़ा सर्ब॑ 
पाप में यो मोटो सेव्या से पडे टोटोरे ॥१७॥ हारे ब्हांरा 
जीवड़ा पाप अठारा इण विध गाया हारे म्हारा जीवड़ा 
करो मती मन का चाया ज्ञानी गुरू फरमायारे ॥१५॥ हारे 
सहारा जीवड़ा घणा भवां में दुःख पायो हारे म्हारा जीवड़ा 
अबके धर्म हांथ आंयो, थोड़ा में दर्शायो रे ॥१९॥ हांरे 
म्हांरा जीवड़ा देव गुरू धमं आराधो हारे स्हांरा जीवड़ा 
शुद्ध सनसे प्रीति साधो सनुष्य भव थने लाधो रे ॥२०॥ 
हारे म्हारा जीवड़ा बात कहूं थाने सुरी हारे म्हारां जीवड़ा 
कर्म कटक करदो चूरी चोथी ढाल हुई पूरी रे ॥२१॥ 
भजन 

म्हाने रोटलो आपो राम जदी लेउ तुम्हारों नाम 
छांलड़ो तीरथ राबड़ो तीरथ, तीरथ गरुगली बाकरा वसले २ _ 
रोटलो तीरथ मोटो, तीरथ अंग।र ॥१!।। चार अवेरां 
चार सवेरां चार दफेरी वेरां, इतरां में तो चूक पडें तो ए लो 
थारी मालरे ॥२॥ भुखां से तो भजन नहीं होवे नहीं 
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निकले सुख वाणीरे, भुव्वा से तो भमरेटी आवे कुण पिलावे 
पाणी रे ॥३॥ घड़ी २ पल २ सुमरू', सुमकरू सांझ सबेरे, 
नरसिंग से सांवरियो मिलियो, दूध में शकर घोरोरे। ४।' 
भजन काया का 

हंसा निकल गया काया से, खालो पड़ी रही तस्वीर 
॥टेर। यम्का दूत लेबण को आया, घड़िय न पकड़ धीर 
सार २ के खाल उड़ावे, चेना हलके नीर । १॥ कोई यक 
रोवे कोई यक्र धोवे, कोई यक्र ओढ़ सलमल चीर चार . 
जणा मिल खाट उठाई ले गया गंगा तीर ॥२॥- घर की रे 
त्रिया रुदन मचावे था काई करी रघुवीर, भाई बंध- सब 
ऊब्ा देखे कौन बंधावे धीर | ३। इस काया का.वया भरोसा - 


संग चले न शरीर, पांच पचीस्त मिल भीत चुनाई कह गये 
दास कबीर ॥४। 





तीथ कर स्तुति 

भज ले तीर्थंकर अरिहन्त देव निम्न नथ कहाते हैं ॥टेर। 
ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुसती पदम सुपास। चन्दा 
प्रभु और सुविधिनाथजी सोक्ष दिखाते हैं ।१॥ शीतल प्रभु 
श्रेयांस जिनेश्वर वासुपुज्य विमलेश ! श्री अनन्त अर धर्म- 
नाथजी दुःख मिठांते हैं | २॥ शांतिनाथ प्रभु जग के रक्षक 
' सदा शांति करी ' कुंथुनाथ प्रश्न॒ अऋरहनाथ सनन्‍्मा्ग दिखाते 
हैं ॥३५ मल्लिनाथ मुनि सुत्रत स्वासी नसों नेम जगदीश 
पाश्वनांथ सुख संपति दाता, वाडिछत पाते हैं ॥०। वर्धमान 
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शासन के स्वांसी जग के तारण हार । बाल वृन्द सब चरण 
कमल में शीष नमाते हैं | ५॥ 
सत्य उपदेश 

धन माया तेरी यह काया | सब झूठों है संप्तार रे। 
क्यों फंप बंठा है बावरिया ॥ देर। सहुल अटारी कोठी 
बंगले | सुन्दर हाठ हवेली | नाशवान हैं सब रंगरलियां | 
जान जाथगी अकेली | मतवाले प्रभु गुण गा ले। कर प्रभ 
चरणों में "पार रे ॥१५॥ माता पिता और प्यारी नारी। 
संगी साथी झ्ाता समय पड़े पर इस जीवन में, कोई काम 
नहीं आता । युरु वाणी, तू सुन प्राणी कुछ करले पर 
उपकार रे ॥२॥ जब तक तन सें श्वांप पंखेरू, तब तह है 
सब आशा | चार दिनों के लिये देखले । जग का खेल 
तमाशा । अणमोला, यह नर चोला मत विषयों में तू हार रे 
७३॥ निदा चुगली कर ओरों की क्‍यों सिर बोझा ढ़ोता । 
सत संगति से अमृत अपनी । क्‍यों नहीं कालिख धोता । 
ले पी प्याले, सत्संग वाले कर अपनी काय सुधार रे ॥४॥ 

सतियां स्तवन 

भगवान्‌ मुझे, सुशीला विद्यावत्ती बनाना॥ दोनों 
कुलों की शोभा, लज्जावती बनाना ॥टेर॥ बनवास में पति 
का, जिसने न साथ छोड़ा । सत शील की विधाता, सीता 
सती बनाना ॥१॥ छोड़ा थे शील हरगिज, संकट सह 
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हजारों ॥ अ्रंजना सुभद्रा अथवा, तारावती बनाना ॥२॥ 
कुष्टो पति को पाकर, सेवा से मुंह न मोड़ा ॥ वह धर्स 
कर्म ज्ञाता, मैना सती बनाता ॥३॥ शिव राम वेष धरके 
जिसकी करी परिक्षा | सम्यवत्व से डिगी ना, वह रेवती 
बचाना ॥४॥। 


 बया का स्तवन 


दया को पाले है बुद्धिवान, दया सें क्या समझे हैवान 
॥टेर।। प्रथम तो जेन धर्म मांही चौबीस जिनराज हुए 
भाई । मुख्य जिन दया ही बतलाई, दया बिन धर्म क्‍यों 
नाई ॥दीहा।' धर्म रुचि करणा करी, नेमनाथ महाराज 
मेघरथ राजा परेबो शरणे, रखकर सार्या काज ॥ हुए 
श्री शांतिनांथ भगवान ॥१॥ दूसरा विष्णु सत मझार हुए श्री 
कृष्णंदिक अवतार । गीता और भागवत कीनी और बेढ़ों 
में दया लीनी ॥दोहा॥ दया सरोदों पुण्य नहिं, अहिसा 
परमो धर्म । सब सत और सब संघ में यही धर्म का सर्म ॥ 
देख लो निज शास्त्र धर ध्यान॥ तीपरा मत है 
उसलमान । खोलके देखो उनकी कुराव, रहम नहीं हो 
जिसके दिल दरम्यांन उसीको वेरहीस लो जान ॥दोहा॥ 
कहते मुहम्मद मुस्तफा । सुन लेना इंसान । दुःख-देवेगा 


किसी जीव को वों ही दोजल की खान । मार जहां मुगदल 
की पहिचान ॥३॥ 


प्ल्ड्ट्यूजुर 


४ 
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भजन चुदड़ी को 

श्यास पिया झेरी रंग दो चुंबड़ियों, कृष्ण पिया मेरी 
रंगदो चुदड़िया । हर बिना रंगियां सांवरा घर नहीं जाऊ२ 
बीत जावे चाहे सारी उमरिया २ ॥१॥ ऐसी रंगजो सांवरा 
रंग नहीं जावे २ धोडी धोद़े चाहे सारी. उमरिया ॥२॥ 
गोकुल ढूढी वृन्दावन भी ढूंढी, हू ढ लई सारी मथुरा 
नगरिया 4३ कहत कबीरा सुन भई साधो २ मोझनगर 
सांय खुली है गठड़िया ॥।४॥ 

भावना 

भांवता दिन रात सेरी सब सुखी संसार हो । सत्य 
शौल का प्रचार, घर २ द्वार हो ॥ शांति अर आनन्द 
का, हर एक घर में वास हो। वीर वाणी पर सभी 
संसार का विश्वास हो ॥ रोग अह भय शोक होवे, 
दूर सब परमात्मा । कर सके कल्याण ज्योति, सब जगत की 
आत्घा ॥ हि हे 

शातवाथ भायबा 

देश नगर समाज की शांति करो । $* शांति का सबके 
दिल भाव भरो ॥टेर७ नहीं शांति २ कहने से हो पर सच्चे 
हृदय से शांति करो ॥ शांति सम कोई तप जप और नहीं 
शांति सबको ही शांति दे शांति करो ॥ शांति से प्रेम होय 
सुबुद्धि बढ़े । शांति अश्रुत रण २ सबके भरो | शांति कीर्ति 
करे बदमांसी टरे । शांति सथ जीवन बनाके तेरा शांति द्व्ष 


के 
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मिटा आनन्दित करे। शांति से लब संकट दूर हरे ॥ शांति 
धारण कर लो ए मित्रों साथी | शांति निर्मल करे धीरज 
धोर धरो॥ हि हे 

शांत प्राथना 


सब मिल शान्ति कहो, ३» शान्ति ३ सब मिल ।टेर | 
विश्वसेन अचिरां के नन्‍्दन, सुसिरन हे सब दुःख 
निकन्दन अहोरांच्रि बंदन हो, सब सिल ॥१ भीतर शान्ति 
बाहर शान्ति, तुझमें शाब्ति मुझमें शान्ति सब सें शान्ति 
बसी हो ॥२९ विषय कग्राय को दूर निवारों काम 
क्रोध से करो किनारो शान्ति साधना यों हो. ३ शान्ति 
नांम जो जपते भाई मन विशुद्ध धीरजता लाई शान्ति 
उसे हो ॥४॥ शान्ति प्रभु सम ससदर्शो हो करे विश्व 
हित जो शक्ति हो गज घुनि सदा विजय. हो सब | १॥ 
इति. 3 गुरु उ& गुरु 3». गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय 
गुरुदेव । देव हमारे श्री अरिहन्त गुरु हमारे गुणी जन संतः। 
सूत्र हमारा सत्य निधान धर्म हमारा दया प्रधान । श्रमण 
भगवंत श्री महावीर त्रिशला नेंदव हरिये पीर । अधम 
उद्धारण श्री अरिहंत पतित पावन भज भगवंत ) गुरु 


, गोतस सुमरो हरबार घर २ बरते मंगलाचार | बोलो सब 


सिल जय २ कार होवे अपना भी उद्धार | 
हर सजन 
सुनो लाल संयम पाल वेगा सोक्ष में जाजो विनय. करी 
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ने खुब गुरुदेव रिश्लाजो होवे लो अपराध बारंबार खमाजो 
॥२॥ सीखजो बहु ज्ञान प्रभाद घदाजों सेघ ज्यों तपस्या की 
झड़ी खूब लगानोी | २। आज ज्यों दिन रात थे वेराग 
वधाजो सारदया धम्तता सें चित्त रमाजो ३॥ फेर दूच्ी 
सात की क़ूंख में मती आजो, जन्म जरा सरण का सप्र 
दुःख सिदाजो ॥४ एतली तुम सीख ऊपर ध्यात लगाजो 
सहामुनि नंदलालजी सुख सम्पतति पाजो ५ 
सेजन 

करिये प्रतिकमगो धर प्रेम तीबर रस दालिये रे जीव, 
जां से बांध्या बैर बिरोध के सबने खमाविये रे जीव, देख्या 
दिलड़ा केरा दोष मतिने सुधारिये जीव, दिल का दांगा 
करदो दूर जीतने सुधारिये रे जीव, तजिये अरंतर नो 
अभिमान के जीवन सुधारिये रे जीव त्रशला देवी के रा नंद 
सहावीर स्वाघी जिन बुरे जीव, आपरे शरणे आया वर वार 
के भव २ तारजो रे जीव, दीजो उत्तम कुल अवतार भत्र २ 
जैन धर्म रें जीव, रहिजो तपस्या में म्हारो तत के होवनो 
मोक्षपुरी रे जीव 


आवश्यक ु 

जिनमें आंतम जोड़ी संचित करम तोड़ी अनन्ती को मूल ५ 
घटाओरे भवी, भवे आवश्यक अति सुखदाई रे -१॥ 
जनम सरण जरा, खोदोी खरा रूप घराया, अब तो संप्तार 
छटावोरे ' १॥ श्रावक को कुल पाया, पुण्य को खजानो लाया 
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फोड़ी सादे हीरो गमायो रे !३॥ हीरा की 'तो' किमत 
भाई, कुंजड़ो तो जाणे कई जब्रेरी से परीक्षा करावो रे । ४॥ 
अनंतानुबंधी, माठी चोकड़ि तो लागे खोटी, पापणी से 
पिंड. छड़ावोरे. ५ कितना उधार लिया भला बुरा काम 
कियां, करमां को करज चुकांवोरे ६" दरवं आवश्यक बहु, 
क्रिया करते २ हैं सहु अनुयोग द्वार देख्यां जावोरे ॥७॥ शुद्ध 
भावे आवश्यक, राई जतरो रह्मयो अघ सेरु जितना अक्वत उड़ा- 
वोरे ८॥ संसार में उलझ रयो अन्त समय वेराग्य रयो, सोई 
 भावे आगम पुराबोरे ॥&।॥ स्वर्ग का सुब चाहो स्थानक 
मांही वेगा आवबो, दोई काले आवश्यक ठावोरे ॥१०॥ 
करत २ कबु रसायन आबवे, प्रभु, तीर्थेड्डर पदवी -पावोरे 
॥११ सामायिक ने चोवीसतो, वंदना ने काउसग्ग थव 
थुई मंगल मनावोरे ॥१२ अतिक्रप्त व्यतिक्रम अतिचार, 
अनांचार आत्मा से दूर हठावोरे ॥१३॥ कहत है मेवाड़ी 
मुनि, ज्ञानी गुरु पासे सुणी, आदश्यक सें रम जावो रे ॥ 
शांतिनाथ का मजन 

खा ३ साता अचंलारा जाया मेंतो थारी ही गुण 
गाऊं जीयो। चरणा सें लेलो सते पार लगादो भ्हारी हुर 
बेग सिकारो जीयो ।टेर १ सर्वाथः सिध-थकी“चंबिया हो 
प्रभुज़ी अंचलारे उदर आयाजीयो । गर्भवांस- सें: अतिःही 
: प्रभुजी सृंगी रोग नशार्या ॥२ शांति ही-शॉंति ज़ग-सें 
बरताई सर्वे: कहे- शिरनासी जियो;॥ तुम प्रंसाद 
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पाया भूले सृढ़ हरामी ॥३॥ जो कोई शुद्ध मन जाप जपे 
थांरो रिद्धि सिद्धि सुख पावे जीयो । तांव तेजारी टामण 
टुमण सब दुख दूरा जावे |४। एक चित्त जो कोई ध्यान 
धरे थारो मन चित्या फल पावे जीयो । ज्यां घर में नित 
आनन्द बरते दिलसुख कंवर गुण गावे ॥ 
शांतिनाथ 

जय अचलासन शांति सिहासन, 6 ष विनासन शासन 
स्पंदन । सन्‍मति कारण कुमति निवारण, भव २हारण 
शीतल चन्दन । जय करुणा वरुणा लघ जय २, जीव सभी 
करते अभिनन्दन, जय सुख कन्दन दुरित निऊंदन, जय जग 
वन्दन त्रिशला ननन्‍्दन । 

दीवाली का स्तवन 

विचरत २ श्री वीरजी पदार॒या २ पांवा ने पुरी ओ 
सेर पदारियाजी ॥टेक। राजा ने राणीओ सांयबा अरज 
करे छे २ अबके चोमासो प्रभुन्ी यां ही करोजी ॥१॥ सुख 
भर रईया ओ स्वामी अन्तरवामी २ वाणी परकासीओ 
चतर चोमासा कीजी |।२॥ नवलछी ने नवमल्ली ओ राजा २ 
घीर सभी पर पोसा ठावीयाजी । ३॥ दोय दिनारो स्वामी 
आंयो संथांरो २ काति अम्मावस मोक्ष पधारियांजी | ४५ » 
फाति के मांसे ओ स्वामी अवसर पाया २ जोग आउखो 
पूरण पामीयाजी ॥५॥ इच्रभुतिजी ओ स्व्रांमी अरज करे 

थे। माने मुक्ति में क्यों नहीं लेगयाजी ॥६॥ तीण हीज 
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राते ओ स्वामी प्रकट जो हुवार गौतम स्वामो ओ केवली _ 
* केवांबीया जी ॥७॥ इन्द्र आयां ओ स्वामी मोछब कीतो २ 
दीप ननन्‍्दीसर सगला आंधवियाजी ॥८॥ बारे वर्षा लग 
स्वामी गोतम रईया २ पछे मुगती में जाय विराजियाजी 
। ९॥ धरम दिपायो स्वामी सूत्र सुनाणे.२ वाणी .प्रकांसीयो 
अम्रृत सारखोजी ॥१०॥ कहे हीरालाल ओ स्वामी बनदु 
पिर नामी २ हरष वदाई ओ वरते हम घराजी २ आनन्द 
वदाई ओ०॥ ह 
काया का स्तवन 
. सहारी काया कसेड़ी ये नार, यो कोई नखरोए।म्हारी _ 
सूरत सुंहागण नार, मत कर नखोरे ए ए। थने कहुं ए ज्ञान 
की बात मरोड़े कई मुखड़ोए, थारे फिरे अंगों काल सिर 
पर खतरों ॥हेर १॥ तूं ओडण सालुडो जाय पुरन गुरू. - 
गसरोए | तु ज्ञान घूंगटो काढ़ू लुगड़ों भजनारोए ॥२॥ - 
थारे हाड़ २ में रोग भरयों छे जबरोए | थारे अन्त २ 
में पाप, झूठको झगड़ोए ॥३॥ थारे चाम चाम में लोभ - 
भरयो छे जबरोए / थारे केश २ में काल आणिने कोई . 
पकड़ोए ॥४॥ थने मिलियाए नाथ गुंलाब संत कोई 
#संथरोए | गुण गावे भवानी नाथ स्मरण कोई पकड़ोए ॥ 
श्री मंदिरिजी का सतवन 
त्रिभुवत साहिब अरज सुणीजे। दर्शन दीजे राज । 
दर्शन दीजे मया करीजे म्हारी अरज सुगीजे महाराज म्हारी 


हु 
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वीनतड़ी अवधारो साहिब श्री मंदर जिनराज ॥ टेर ॥१॥ 
आय बसो महाविदेह क्षेत्र में | हुं इग भरत मुझार । यो 
सिलणो किमविध होसी हो साहिब योछे सबल विचार ॥२॥ 
भरत विचाले पर्वत आडो नामे छे वेताड़ । पच्चीत जोजन 
ऊंचो प्रभुनी पवास जोज्नन विस्तार ॥३॥ गंगा पिधु 
दोनू नदियां आड़ी छे किरतार सेंघ अट्ठावीस बिजी नदियां 
ये बिहुंनो परिवार ॥४॥ तिशथ आगे एक पर्वत आड़ो चूल 
हेम वली नाम । एक सेंत ने बावन जोजन बारा कला 
अभिराम ॥४५॥ क्षेत्र हेमवय आड़ो छे प्रभु जगल्या केरो वास। 
इकीस-सो ने पांच जोजन, पांच कला अभिराम ॥६॥ रोईकता 
और रोइतंसा नासे, नदियां महा असराल | छप्पन सेस वली 
नदियां शामिल लागे केस उपाय ॥१७॥ महा हेस एक पवव॑त 
आड़ो मोटो अति विस्तार चार सेंस दो सो दस जोजन 
दस कला अधिरास ॥5॥ आठ सेंतने चार सो चलि 
एकवीस जोजन थाय । कला एक उपर छे अधको क्षेत्र छे 
हरिवास ॥६९६॥ हरिकता ने हरिसलिला नासे नदियां महा 
असराल । बीजी नदियां शामिल छे प्रभु सेंस बारा एक 
लाख ॥ १०१ निषध पर्वत आडोछे प्रभु जोज्नन बहु विस्तार। 
सोले सेंस ने आठ बयालिस दोय कला अभिराम ॥११॥ 
क्षेत्र छे प्रभु जुगल्या केरो देवकुर वली नांम तेह निषध 
पर्वत परमाने पोलो छे सुत स्वास )॥१२॥ सीता नामा 

नदियां बंडेरी सब नदियां में सिरदार पांच लाख बलि 
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नदियां शामिल .उपर बत्तीस हजार ॥१३॥ कंचनगिरी 
बखारा पर्वत केम उलंध्या जाय । भद्रसाल वन मार्ग बीच 
में लांगे केम उपाय ॥१४॥ वनगिरी पर्वत बहुलांविच में 
नदियां ऊपट घाट क्रिप्त विध आऊं ओ पुगगा साहब मारग 
विश्वमी वाद ॥१५। लाख जोजन को मेक पर्वत नाम 
सुदर्शन थाय गजदंता वली मगरग बीच में लागे केम उपाय 
॥१६॥ कक्‍्यां सुझ दक्षिण भरत कहां तुझ विजय 
पुखलावति नाम, थो मिलणो किस होसी हो सायब योछें सबल 
विचार /१७॥ निम्तदिन सहारे तुम अवलेसर वसिया हृदय 
मुझार भव दुःख भंजन नाथ निरं जन करुणा रस भंडार।॥ १८॥। 
संपत अठारे वरष -इक्पासी पौष विदी शुद्ध मास । बीज ने 
बुधवार अनोपम श्री जिन ववन बविलास '१८ खरतर 
गच्छे णुष्ठ गुग सागर सरूपचंद सुद्धसाद | हरखचंद कहे 
श्री.जिनवर को तारों गरीब निवाज ॥२० ।. 


उत्पत्ति का स्तवन 

श्री जिनवर दे असड़ो उपदेश + जो कोई .राखे धर्म पर 
रेश । दया भाव दील, आणजो । मस्तक आया थारे धोलाजी 
केश । बुड़ापो कियो परवेश ॥ आंठ कर्मा ने दो परा ठेल । 
«५ साधपणो सुद्ध आदरो | पांचों ही. महांत्रत सेर समान । 
सुत्र सिद्धान्त में चालो छे बात मांग लीजो थे पांदरो । 
मीठाजी बोली असृत बेन । सुन चेतन पोंता निरवान थे 

चेतो रे चेतो रे सानवी- १॥ पुन जोगे थाने प्िल | 
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सांध, वाणी सुणीवे मती करो परमांद ॥ तेत करीने तुम 
सरदजो .। उत्तम कुल नर भत्र पाय सांधुजी सीख 
देवे तेंत सार | भिन्न २ भावज भाक्रियों॥। सगला ही 
किया क्रोड़ भवजीव, ज्यारी समह्तित सेटी जो नींव, कांई 
एक हिरदा में राखजो | समता सरोवर लीजोजी धार 
धारोरे २ दयां धर्म सार ॥२। सांधुनी करे पर उपकार 
वस्तु बताई सगली तंतसार, प्रतक्ष जोबवो पटावली । शामल 
नेण उगाड़ी ने देख || लारेली उत्पति अगीविध होय, ज्ञानी 
देवां इस भाकियो, अणी माय मति जाणो तिलभर झूठ । 
प्राण परायारा त्‌ू' सति लूट, जो सुख चावो थारा जीवको॥ 
खीण २ आउखो जावेलो खूड, जम आगे किम जाहोला छुट 
| ३॥ सुक्ष्म भाव बतावेजी संत आद अनंता में रुलिया 
घणा अन्त । भव २ मांय तु भटकियों ॥ नवघाटो उलांघी 
ने आय दुर्लभ भव मनुष्य को जी पाय | ऊंच नीच कुल 
उपन्यो । या घणी चाली सूत्र माही बात, ई थारा माय 
ई थारा बाप, मोह माया मांही फस रयो। लाग रयो थारे 
आरत ध्यान, धारो रे २ दया धर्म सार | ४॥ नरनारयाँ 
का मिलियां जी संजोग, भोग भोगंतां संसार्या का भोग 
गर्भवास सांय उपन्यो । भिष्टाकी कोथरी पेट सुझार जणीरे . 
जगा तू उपन्यो आंय, साकड़े शरीरज तू रयो । नीचोजी 
मस्तक ऊंचाजी पांव, छाती आगे दोय गोड़ांजी राख, नेत्र 
कम नोश शद्विया । रुद्र शुक्ष को तु करतोजी आहार, मांड- 
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मेल्या घणा बाद संसार ॥५। माताने दुःखने बेटा ने 
भूख निसदिन भोगवतो घणो दुःख, सूत्र अचारंग में चालियो । 
उस बेटा तणो उपन्यारे जीव, झाझेरा नो महिना सतमीरो 
नीव ॥ चाम चेड़ी जोम चेटी रयो। सत बेड़ी लेई आयोजी 
बोर ॥ सूइ सावंती साड़ा तीन क़ोड, अग्ति बरण करी 
आकरी ॥ चाप रयोरे थारो सगली शरीर, सूत्र में भांक 
गयां महावीर ।,६। सेज पोड़ाइने चोवटहाट, चोवट -२ 
राली घणी गांठ आठ गुणी वेदणा गर्भ माई ' जनमती 
बेला थारे कोड़ाजी कोड़ मरती बेला कोड़ा कोड़ प्रमाण 
जैसो निकले ज़ंत्री में से तार, जनम लेइने मोटो हुओ । नव 
जोबन थारो बलबंतो जाय, जणीरे जगा थारो सन जो जाय 
धरक पड़ो संसार में । राच रयोरे रूप रमणी के माय, घणी 
कंरतो चतराईने चोंप ॥७॥ काला भंत्रर थारा होताजी 
केश । निसदिन पेरतो नवा २ बेस, सेलांयां करतो घणो । 
बात नी करतो माइता ने पुछ, ताव देइने मरोड़तो म्‌ छ । 


मगज साये नहीं सावतो । चालतो निरखतो पार की नार। 
तीज तमाशा ने देखतो बाग, नाटक विध २ प्रकार का। 
चाबतो बीड़ला ने. सुगतो फूल। धर्म बिना थांरो कांई 
होसी सूल ॥८। हाता में कड़ा ने काना में मोती, लाग 
_ रही थारे जग सग ज़ोत । ऊंचा लपेटारे बांधतो। उपर 
देतो काठाजी बंध । बांकी सी गरदन आंख्या जी अन्ध । 
अन्तर गांठ हिये घणी ।-चालतो देखतो अपणी देह । भव 


्ञ पु है हा के आफ के हे 
का दिलवुत-माधु रो सम्रह 
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मांही तू होसी खराब | जन्प ज्ञरा पणो अति घणो | नाना 


कैसा नरका में जाय परपावध्ापमी थाणे देती रे मार 


॥६॥ उजली राखतों अपनो देह, किचित सात्र नहीं लगावतो 
रोय । झटके सूं झाटक नाछखतो ॥ मेल तणी नहीं राणतो 
रेस | जगीरे मांही थारो घगोरे सदेश | पाठ बेठ पीठी 


परे, अनगण नीर सु करेरें समान । लाग रगो थारे आरत 
ध्यान | चुवारे चंदन चरचतों | खाबतो खारक खोपरा 
दाग । वेही तो जल बल हो ज्ञासी खाक, ॥१०॥ पर 
सारी से लगाबतो प्रेम | खोटा किया रे थारा चन्न ने नेण 
परणोी ने दाय आवबे नहीं। ऐसी थारी खोटीरे द्विप्ट । कच 
समेटी से हो जाती अप्ठ । सेलानी अगी लोफ में । परभारी 
जाये थारी पंचा थे साल । दंडन भंडन काटे छे नाक । 
लोका में फीट २ हो रथों । ऐसी कणी थाने बीनीरे सीख । 
ये २ भांटी तू मांगसी भीटय |? १७ पापतणी तू बांधतों 
पोट, लेशी कमाई घारी नरका में कोस, द्रएणा पास अति 
धष्णा । नहीं सुने भगबतजी रा बेग । साधथजी ऊपर दुष्ट 
प्रश्थिम, मारंग में तपतों घणों । कुड्ा आल वबेही बोलता 
हट । सारण काम उठावलों संठद । चार बोल इम चालिया 
तीनशों में अंसट छार्या णी संत । है अपरायी भम्यों चाहा 
ते. ४० पानशा का बेटा मे ले मय सं | राबंश दाज़ा 
हाला धक्ा बहा । गाइभण होते सार्यों गयों ॥ सेना होता 


रू कक 
डकाफ्टनच ज। डा |. काड अजका 9५ आकर 
28704 2:22 प्र्त्र 


सका ऋनावयदा बास । सदमसालर द्रापदी 
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नें ले गयो | कहे भरत लक्षसण राम रावण ने सीता अपहरी ॥| 
वेनो बॉध्या साचाजी फेरस। कृष्ण गसाई-तेयनी शर्म 
॥१३॥ सेणरंथाजी को सोयोजी रूप | सणीरथ राजा 
पड़यो अन्ध कूप ॥ बैर बसाया दोई जणा ॥ चार जणा ने 
नाख्या पेई के माय ॥ श्रीमती कर दिया चारा ने बंद ॥ शील 
बचायो सती आपनो ॥ बंधुमति नामा होतीजी नार अजुन- 
माली तेनो भरतार । जक्ष का देवरा! में ले गयो नजरा देखंता 
भोगवी नार ॥ छेई पुरुषां ने नाख्याजी मार दुर्गति गया 
ने घणा जावसी | परनारी को मोठोजी पाप । श्रो मुख 
भाख गया महावीर ॥१४॥ जो कोई करे साधां का गुण 
ग्राम कोई कहे दर्शन से काम, कोई बखाण सुने सदा । 
कदाचित आय सके नहीं कोय । भावना भावरे मन के जी 
समांय । तो पण गरज सरसी घणी चउदे प्रकार को देवे 
जी दान सो ही परूप्यो श्री भगवान । शालभद्र तुम 
सांसलो ४ सूत्र विप|क सें चाल्यो छे पाठ । कुंवर सुबाहु का 
पुण्य का ठाठ ॥ १५७ दासी उभी बेकर जोड़ । एक बुलावे 
ने दस आबे दोड़ ॥ हुक्म घणा हो उठावसी । बेदा पोता . 
सोही परवार । कोईयनी लोपतो तेयनी कार । पूर्वला 
पुण्य सच्या घणा। रतनारां डाबा ने -गेणा मंजूस । लाय 
रही रे थारे जग-मग जोत । मेलां बैठी श्याम सुन्दरी । समें 
प्रमाने नहीं गिनती जो सांस । जणीरे.बाई को निकल गयो 
सांस । जाय कियो .सशानां में वास ॥ जल गई मिट्टी ऊपर 
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उग्यो घास । इम जाणीने धर्म क्रजों हुलास। साधुजी थाने 
देसी साबास, ॥१६॥ रत्नारा प्यालां ने सोवन थाल। 
मूंग मिठाई ने चावल दाल, भोजन भली २ भांत का, 
गंगाजल नीर दीजोजी ठार । वस्तु बताई सगली तंत॑ सार, 
कमी नहीं कणी बात की । बड़ा २ होता राजा ने राव, 
सेठ सेन्यापति ने उमराव, खातर में नहिं मावता, तेना 
सुख भोगव्या भरपुर, देखंता २ हो गई धूल देखोरे गत 
संसार की । कंचन वरणी होती जो काय बादल जुं जांसी 
विरलाय । १७॥ चोसठ समण को एक्ज सोती लाग 
रहीरे 'थरे जगमग ज्योति, आवागमन अलगी करो । 
ऐसी बताऊं थाने हेत ने जुगत, ज्यांने मिलिगा बाई मोइनी 
मुगत, सासता सुख साता घणी । चवीने विराजा देव विमान 
फेर नहीं तियां आवणरों काम ॥१८ जो कोई करे 
साधांरा गुण ग्राम, जो कोई चेते चतुर सुजान परनारी 
जाय परहरो, जो कोई लेवे संजम भार ज्यांरी करनी पेलेजी 
पार, मुगत गया ने घणा जावसी श्रावक का ब्रत लीजोजी 
धांर | ज्यांरी समकित सेठी जो तन्ींव । प्रतिकमणों पोसा 
करे, जो कोई पाले जिनवरजी की आण जाने मिलेगा भाई 
देव विमान ।१६९॥ उपदेशरा हियेजी वेण सामलजो 
बात ने राखजो प्रेम, ग्रण उपजेलो अति घणो, परनारी 
सु मति लगावजों प्रेम । जो सुख चांहो थांका जीव फो केण 
सीथ रूत गुदजी की तुम सरदजो। संवत अठारा ने बीस 
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ने आठ, वैसांख सुदी चांदनी छठ । पुज्य जेमलजी का परसाद 
सु। तीवरी माय रिखरायचन्द, छोड़ो २ संसार्या राफंद ॥|२०॥ 


लावनी भरत प्रेम 

भरत ननिहाल से आये अवध में मंगल नहीं पाये 
। टेर॥ बंद कचहरी क्‍यों पड़ी, क्‍यों. नहीं पहरेदार झंडा है 
नीचे गिरा, आपका गुण है अपार भरतजी सन में घबराये 
' १॥ अवधपुरी के नर और नारी क्‍यों हैं हाल बेहाल घंटे 
की ध्वनि नहीं सुनी और नहीं बांजत घड़ियाल ॥ सोच सें 
नर नारी पाये '२ चऊ सुख दिवला जलाकर आई केकई 
सात किया प्रणांम सरा रही अब करो अवध का राज 
इसी लिये तुमको बुलवाये ।३ भरत कहे बता मुझे, कहां 
पिता और मात । कहां भाभी मेरी जानकी कहां हैं 
श्री रघनाथ ॥ दर्शन नहीं लक्षमण के पाये ॥४॥ राम 
लक्षमण वन को गये तजे दशरथ ने प्राण दो वर मेरे चोहिये, 
सो किये स्वीकार इसीलिये वन को भिजवाये ॥५॥ वचन 
सुनी निज सात के, पड़े भरत गस्त खाय केकई माता निज 
नन्‍द को खूब रही समझाय तुझे अब राजा बनवाये ॥६॥ 
भरत फहे धिकक्‍्कार है करता मेरा राज पशुपेच में माता 
पड़ गई अब क्यां करता काज रास को अब क़ैसे लाए | ७॥ 
हाथी घोड़ी साथ सें माता और परिवार मिले रास को वन _ 
सें जाकर करने लगे पुकार नयन से आंसू बरसाये ॥८॥ 
घलो अयोध्यानाथजी भरत कहे शिरनाय चौदह वर्ष रहूंगा 


हु 
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वन में, थों बोले रघुनाथ भरतजी मन में घबराये।€॥ 
चरण पादुका राम की लोनो, भरत उठाय हाथी के हौदे 
धर बोले, ये हैं हम महारांज उसीके बाजे बजवाये ॥१०॥ 
हाथ जोड़कर भरत ने लीनी प्रतिज्ञा एक, चोदह वर्ष रहूं 
ब्रह्मचारी, यही अचल है देक सभी आभूषण छिटकाये ॥११॥ 
सादा भोजन में करू रहूं जमीं पर सोय, नहीं हजांमत 
करवाऊंगा दर्श न जब तक होय शभ्रांत के प्रेम रंग गाए॥१२। 
पहले ऐसे ज्ञात थे, वे पृथ्वी श्यृंगार । आजकल के भ्राताओं 
सें रोज पड़े तकरार । ऋषि मुनि सब यों फरमाये ॥१३। 
भजन “उपदेशी' 

चाहे जितना दो उपदेश सूर्ख को कैसे आवे ज्ञान | टेक।| 
सूखी लकड़ी सोंचत २ कभी न फूठे पान कौवा को तो कोन 
पढ़ांवे कौन फुड़ावे कान । मंगत से तो मंगत सांगे वो 
क्या देवे दान बेरा ने तो हेला पाड़े सुने किसी को कान 
गली २ में फिरे कुतरा वो क्‍या जाने मान आपस 
में सब भेला थई ने खूब उड़ावे तान। सत संगत की 
सेवा करता कबुयक आवे ज्ञान कहत कप्रीरा सुन भई साधु 
रटता घसे जबान । 

लावणी कृष्ण चन्द्र महाराज की 

पुरुषोत्तम प्रगट्या अवतारी जगत में महिमा वीसतारी 
। टेर। देवकी को नन्‍्दन है नीको हुवो जादव कुल में टीको, 
भादवा बदी दिन अब्ठमी को । जन्म जद हुवो हरिज़ी को 
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॥दोहा॑ तिण अवसर वासुदेवजी मनका सोच मिटदाय कोमल 
करमें लेई लांल को जावे गोकल मांही तुरत फुरती से हुवा 
तैयारी भव्रन से आंयां उतर हेटा द्वार के ताला जडया सेंठा 
कंस का पहरा बाहर बेठा निकल जाणे का नहीं रास्ता 
॥दीहां चरण अ्रंगुष्ठ लगाविया गोविद को तोन बार 
खट २ ताला दूठ पड़या कांई सरड़ खुल्या द्वार अखंडित 
निकल गया बाहरी ॥दोहा। अंधेरी रात घटा छाई 
जोर से गांजे गगन समांही चमकती बीजल्यां दरसाई वायरो 
वाजे जोश खाई दोहा अति उमंग आकाश थी पड़ रही 


जल की धार सेस नाग छाथां कर दीनी पड़े न बूंद लगार 
जिणो का पुण्य बड़ा भारी ॥३॥ निकल मथुरा से गोकुल 
जावे उपट जमनाजी पुर आवे निकलवा मारग नहों पावे 
विविध मिसलत सन में ठावे ॥दोहां पग परस्यों गोपाल को 
जमना हुई दो भाग वसुदेवजी तुरत निकल गये हुलसे हीयो 
अपार गोकल सें पहुंचे गिरधारी ४ यशोदा के जाय हात 
दीनों प्रेम से गिरथर को लीनो नन्‍्दजी मोहछब खुब कीनो 
दान बहु जाचक ने दीनो | दोहा ' आया सथुरा निज धरे 
वसुदेवजी चाल दिन २ बीजकला ज्यू' बढ़ता आनचद में 
#दलांल कोई नहीं. जाणे नरनारी ।५॥ कृष्ण दिनो -२ 
होवे मोटा हाथ में .दंड लिये छोटा ग्वाल संग खेले- 
पड़ी दोटा। शत्रु के हुए जेम सोटा ॥दोहा॥ सोलह वर्ष गोकुल 
विशे लीला करी अनेक । तीन खंड का नाथ हुवा तो. 
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पुण्य तो देख, जगत वलल्‍लभ कहे नर नारी ॥६ दलालयां 
धर्म तणी कीनी शास्त्र में साख देख लीनी सज्जन पर 
सुहृष्टी कीनी भलायी जगत बीच खुब लीनी ॥|दोहा.। महामुनि 
नन्‍्दलालजी । तस्य शिष्य कहे सेम पुण्य प्रताप वांछित फल 
पावे रखो धर्म का नेस। सांडल गड़ जोड़ करी तयारी ७। 
प्रध ग्स क वर चरित्र 
हि । हि 
तर्ज द्रोण- यह प्रजन कुंवर की प्रगट सुनो पुन्याई । 
महाराज मात रुखमणि का जायाजी। ज्याने भोग छोड़ 
लिया जोग रोग कर्मों का सिटायांजी ॥ठेक) 
एक सौरठ नामा देश द्वारिका नगरी;। सहां० राज 
पाले हरिरायाजी । था तीन खंड का नांथ जिन्‍्हों का एन्य 
सवायांजी ० । रुखमणी आपको प्रेमवतती पठ राणी; महा० 
जिन्‍्हों का नन्‍्दन नीकाजी । तसु प्रजन कुंवरजी नाम हुआ 
जादव कुल टीकाजी । निज माता बात सगपण की दिल 
में धघारो, महा० दूत को तुरत बुलायाजी १ तू जा 
कुन्दनपुर राय रुकमियाँ पासे; महा० युगल कर जोड़ 
बधानाजी अरु कुशल क्षेम है सर्व यहां का हाल सुनानाजी। 
फिर कहिजे वललभ बेदरवी तुझ कुंवरी; मह।० तुम्हे इतनों 
यशलीजोज्ञी । यों कहा आपकी बहिन प्रजनकुबर को & 
दीजोजी ले समाचार कुन्दनपुर दूत सिधाया । महा०' भुप 
को आय बधायांजी २॥ दिया पत्र नरप के हाथ प्रेम से 
खोला; महा० बांचता रीश भराईजी॥ रे दुष्टन' तुझको, 
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तत्र भेज्ञता लाज न आईजी । जब चंदेरी का शिशुपाल नृप 
प्रोटो; महा० जिन्‍हों से करी सगाईजी, वो आया परणवा 
क्राज युक्ति से वरात सजाईजी, मैं किया बहुत भगिनी 
का हर्ष बधावाँ; मा० जिन्होंने कपठ कमायाजी ३! 
मिल भुवा भतिजी गुप्त पणे गोविंद को; महा० बाग में 
लिण बुलाई जी। वहां पुजा के मिस जाय आप हरिसंग 
सिधाईजी कर । गई फजीती दु्जंन लोग हँेसाया; महा० 
वंश में छाप लगाईजी । केई शु्रवीर सरदार जिन्‍्हों को 
बात गर्माईजी । वो मेरी तरफ से मरगई बहिन रुखमणी; 
महा ० रोश कर शब्द सुनायांजी जाने ॥४ मुझ इष्ट कान 
चललभ वेदरवी कुचरी; महा० डूम को दू परणाईजी । 
पिण भूल चूक में कमी न दू यादव कुल मांहीजी । यू कही 
दूत को तुरत विदा करदीना, महा० द्वारिकां नगरी आयाजी । 
रुक्वमणी पूछे घर प्रेम दूत सब हाल सुनायाज्ञी । वो सुणी 
पिहर की बात हरि पटराणी, महा. केई मन धड़ा उठायाजी 
॥५॥ या बात सुण्या बिन किस रहे भांमा राणी, महा० 
और जादव की नारी जी।जो ज्ञाणेगा तो आज, हँसी 
करसी गिरधारी जी। यों बैठा करत विचार महल के मांई 
महा० कु वर इतने चल आया जी । दो हाथ जोड़ धर प्रेम 
सात को शीश नम्ताया जी क्यों फिकर करो मुझ मात बात 
फरमावो; महा० करूँ सब मनका चाया जी ॥६। 
तब साता रुखसणी कहो हकीकत सारी; महा० कुंवर यूं 
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कहे में जाउंजी । जो है मामा को वचन वो ही मैं पार 
लगांउजी मुझ मासा की जो है बेदरवी कूंवरी; महा० 
परण कर निज घर लाऊंजी | सुण सात आप के लाय 
बिदणी पाय लगांऊंजी । कर विनय सर्व ही मन का, सोच 
मिटाया महा० कु बर अब करत चढ़ायाजी ।७ एक शांम्भ 
कुबर श्री जाम्बवती का जाया; मह।० जिन्‍्हों से राह मिलाइ 
जी । है खीर नीर सम वीर दोउन के प्रीत सवाई जी मिल 
सलाह करी यू युगल वीर की जोड़ी महा० तुरत कुन्दनपुर 
आंयाजी । विद्याके जोर से आप ड्म का रूप बनायांज्ञी केई 
घोडा ऊंठ और साथे पाडा बकरी; महा० बाग में डेरा 
लगायाजो ॥5८१ तहां दोनों भाई ऊठे आप सध्यराते; महा० 
बंशी और वीणा बजावेजी । छः राग ओर छत्तीस रागणी 
मिल कर गावेजी । सुनराग कई ज॑ंड्राल का जीव लुभाना 
महा० राग पसरथो पुर मांही जी, सब राजांदिक नर नार 
सुने एक धुन्न लगाईजी । परभात हुआ तो मुख २ शब्द 
उचारे; महा० राग में खूब रिझ्ञायाजी € यों चारों 
दिशि में फिरता राग अलापे; महा० कोन यह कहां पर 
गावेजी । बनमाय ढू ढता फिरे लोग पणभेद न पांवेजी | इस- 
फरता एक दिन कुन्दनपुर में आया; महा०फिरे संग लोग लुगाई 
जी। या सुनी बात नर नाथ डूम को लिया बुलाईजी । 
तिहां बेठां जाजम डाल भूप के आगे; महा० मनुष्य नहीं 
जाय गिनायजी ॥१०॥ वो बेदरवी कुंवरी पिण देखन आई। 
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सहां० तात ले गोद बिठाई जी । हरि नन्‍्द देखकर रूप 
मगन होय मन माई जो तब अजन कुंवर जी तान मिलाकर _ 
गावे; सहा” राग सें राग सुनावेजो । एक समझे कुंवरी 
सुने लोक पण भेद न पावेजी ॥ 

तर्ज प॒निहा री+- प्रजन॒ कुंवर कह तानमें; सुन 
कृंबरीए २ हूं नहीं ढोली दमाम कुंवरीए देवपुरी सम द्वारिकां 
सुन कुंवरीए २ तिहां राजकरे घनश्याम॒ कुं० | १॥ माता 
रुकमणी साहरी सुन क़ुं० २ उनको नन्‍्दन जाण, कुंवरीए 
यादव वंश बड़ो घणो सुर कूंवरीए २ तिहूं खंडमें आण 
कुं० । २) जो मन होवे ताहरो सु० २ तो सुझे करो भरतार 
कुं० तुम हमजोड़ी सारखी सुन कुंवरी २ तुष्ट हुआ करतार 
कु० ॥३॥ सेरे जेसा बर नहीं मिले सुन कुंवरीए २ सर्व. 
विद्या परवीण कुंवरीए। जो चूकि इण अवबसरे सुन कुंवरीए 
२ तो झ्रेगा दिन रैण कु वरीए ।'४। डाला डोली मनकयों 
करे सुन० २ तूं मनको भर्म मिठाय कुबरीए डूम बना तुझ 
कारणे सुन कुबरीए २ आया रूप छिपाय कुवरीए + ५॥ 

तर्ज द्रोणः- विद्यासे आपने रुप लिया पलटाई ; 
महाँं० देख कुबरी मन भायाजी ॥११।॥ जितने आऑलिम 
वहां राज सभा में आये; महा० सभी को डूम दिखावेजी । 
पण असली राज कुवार नजर कुबरी के आवबे जी तन 
सन से गाय बजाय लियां विश्वामा, महा० ड्म से पूछे 
राघाजी । तुम कौन देश में वसो कहो तुम्त कहां से -; - 
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जी है सोरठ नामा देश द्वारिका नगरी-महा । वहां से हम 
चल आंयाजी ॥१२॥ तब राय रुखमियो कहे डूम तुम मांगों, 
महा० सोही तुम को सिल जाबेजी । तब कुबर कहे धन 
साल हमारे कुछ नहीं चहावे जी ॥ में दोउ जणे हांथों से 
करा रसोई, महा० हमें या कु बरी दीजेजी ॥ तो खट पट 
मब सिट जाय आप इतनो यश लोीजेजी | सुन बात भप के 
रोश जोस चढ़ आया, महा० धक्का दे बहार कढायाजी 
॥१३॥ महलां में सुती कूंबरी आप अकेली महा० सजी श्वुद्धार 
सवाया जी । याहे रजनी की वक्त हुवे-सब सन का चहा- 
याजी ॥ विद्या के. जोर से कूंवर तिहां चल आया महा० 
बीन्द कावेश बनाईजी । कु बरी को पकड कर हांथ नीन्द से 
तुरत जगाईजी ॥ हथलेवा जोड़कर विधी व्याह की सारी; 
महा० कु वर फेरा फिरि आयाजी ॥१४॥ कुवरी के पास 
दिन ऊगत दासी आई; महां० अति सन अचरज पाईजो। 
परणे तु वेश लख तुरत रायको बात जणाईजी सुनते ही 
दौड़ राजा राणी मिल आंया;। महा० मौन कुवरी 
करलीनीजी । रे ! वंश लजावणहार तें भी चोखी गति 
कीनीजी तुझ कारण दुष्टन वचन ड्म से हारा; महा० 
बहिन से बेर वसायाजी ॥१५॥ कर कोप दूत को भेजा 
उपवन मांही; महा० डूम को लिया बुलाईजी । निज पुत्री 
दीनी सोंप नहीं सोची दिलसांईजी कुबरी को लेकर ड्स 
बागमें आया; महा० सोहनी पीछी जागीजी । में दी ड्म 


है 
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को सोंप बात आछी नहीं लागीजी ॥ पीछी लेवन को भूप 
+» गेग सें आया; महा० डुम को पता न पायाजी ॥१६॥ 
बैठा गस खाई भूषति बात विसारी महा० कुबर तब फोज 
बनाईजी । दिया बनके बीच पड़ाव राय को बात जणाईजी 
सुन मामाजी मैं प्रजत॒ कु वर चढ़ आया; महा० मुझे कुबरी 
परनावोजी । या करो युद्ध तो आओ सामने जोर जनावोजी । 
नरपति घबरायो या कैसी बनि आई; सहा० करू अब 
कौन उपायाजी ॥१७ जो करू युद्धतो बेर बसेगा दुगुणों, 
मह।० जोर जादव को पूरोजी। है कौन अधिक बलवान 
इन्हों से सुर सन्रोजी मैं प्रजन कुबर से जाय करू नर 
मांई; महा० बातजब रहे हमारीजो । यों करके खूब विचार 
आप झट हुआ तंयारीजी ॥ जब साम्ताजी को आता देख 
कुबर के; महा० हिये अति हर्ष भरायाज्ञी ॥१८॥ मारग 
में कियो मिलाप हेतकर लीन्हो; महा० तुरत तम्बू सें 
पेठाजी । मामाजी और भाणेज दोऊ आसन पर बेठाजी' 
इतनेतो ऊठ बेदरबी कु चरी आई; महाराज; । तात को 
शीश नवायाजी । मिटगयो सकल जंज्ञाल प्रेम से बटे बधाई 
जी । पुत्ति करी व्याह्‌ की रीति डायजो दीन्यो; महा०; 
सोख ले कुबर सिधाजी ॥१९॥ श्री प्रजज॒ कु वर कर फतह 
> ह्वारिका आया; महा० कामाण्यां कलश बधांवेजी । घर २ 
में संगलां चार लोक मुख २ यश गावेजी निज मात तांत को 
नसे कुबर करजोड़ी; महा० कोति पसरी पुर माई जी। 
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इस वोही बेदरवी परण मात के पांव लगाई जी ॥ तबमात 
रुखभसि समंगन हुई मन माही; महा० खुशी का पारत 
पायाजी । २:॥ निज भामणि संग राज कु वर सुख भोगे; 
महा० करी सोजां मनमानीजी, फिर लीन्हा संयम भार 
सुणी जिनवर की बानी जी ॥ कर विनय श्रंग द्वादश 
कठे करलीना, महा० तपस्या खब कमाई जी। था राज 
कु वर सुखभाल जिन्‍्हों की यह अधिकाईजी ! जिन सोलह 
वर्ष का प्रण सयम पाला, महा० वास मुक्तिका पायाजी 
श्री शांभकु वर की ढाल 

तजी द्रोण- यह प्रजन कुंवर का शाम्भ कुंवर लघु 
भाई; महाराज० । दोहु की माता न्‍्यारीजी + है तीन 
खंड का नाथ, तात जिनका गिरिधारीजी |ठटेक।॥ यां युगल 
वीर की जोड दीपती भारी; महा० श्रेम आपस में पुराजी । 
चले निम्न कुल की सर्याद घड़ीएक रहे न दूरांजी ॥ खुश 
होय एक दिन प्रजन कुंवरजी बोले; महा० भाई तुम शंक 
न राखोजी । जोमन की इच्छा होय वोही मुज आगे 
भाखोजी । कर अरज तातसे वोही चीज दिलवाऊं; मह।० 
मांग जो मरजी थारीजी ॥१॥ कहे शाम्भ कु वर कर जोड़ 
बांत सुन भाई; महा० और सुझ कुछ नही चहावे जी ॥ 
दिया वचन लगावें पार आंप फिर नहीं पलदावबेंजी सुर 
लोक सारखी है यह द्वारिकां नगरी महा० चित्त सें खूब 
उम्रावोजी । करू छे महिना तक राज तात से आप 
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दिलावोजी ॥ लीजे इतनो यश आश सुफल कर दीजै; महा० 
पही बस अरज हमारीजी ॥२। तब प्रजन कुंब्र ले साथ 


शाम्भ कुंवर को; महा० सभा में दोउ सिल आयाजी ॥ 
अति हर्ष सहित करजोड़ तात को शीश नवायाजी दीन्‍्हो 
आदर हरिराय प्रेम से पुछे; महा० कहो जो भाव तुम्हारा 
जी। करू सफल मनोरथ आज वचन नहीं फिरे हमाराजी ॥ 
सुनतात आपसे और कछू नहीं मांगूं महा० कुबर यों कहे 
विचारीजी ॥३ मैं सोलह वर्ष से आय आपसे मिलियी; 
महा० आज तक कभीन जाचांजी । अब मांगू' सो बक्साय 
संभांलें आपकी जाचाजी ॥ इस द्वारा मति का राज मास 
पट्‌ तांई ।| महाराज; शाम्भ कुंवर को दीजोजी ज्यों बनी 
रहे सब बात जगत में यो यश लीजेजी सुन बात द्वारिका 
नाथ बचनका बन्ध्या; महा० तुरत दीन्ही मुखत्यारोजी 

४॥ अब शाम्भ कुंवरजी राज़ मोज से पाले; महा० खूब 
धन २ कह लावेजी ।॥ पिण तजी लाज मर्य्याद आप 
कुव्यसन कमावेजी जो उत्तम कुल की नार नजर में आवे; 
महा० जिन्‍हों से करत अनीति जी । ऐसे पुरुषों की क्‍यों न 
होयथ जग बीच फजीतोजी नगरी का लोक मिल सब यों 
सलाह विचारी; मह।० मुकुंद से अजंगुजारीजी ५५ सुन 
बात कृष्ण लोकों को दिया दिलासा; महा० आप सहलां 
में आयाजी | सव जाम्ब वंती को माण्ड नन्द का हाल 
सुनायाजी ॥ तब तड़क फड़क कर महाराणी जी बोले; 
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महा० विनय इतनी सुन लीजेजी । ये लोग उड़ांवे बात 
आपतो चित्त न दीजेजी यदि झूठ होयतो प्रत्यक्ष आज 
दिखाऊं। महा० ऊठ चल संग हमारे जी |:६॥| तब जाम्ब- 
वती जी ऊठ पति संग चाली; महा० हरिजी हो गया आगे 
जी | खुद बहुत वर्ष का बुढ़ढा बाबा बनगया सागेजी उस 
जांबबति को गूजरी आप बताई; महां० बरस सोलह पर 
साणेजी । इस किया वेक्तिय रूप लोग कोई भेद न जाणेजी 
दोउ फिरता २ राज द्वार पे आया; महा० जावण्याँ नीचे 
उतारीजी ॥७॥ लो दूध दही लो दूध वही यों बोले; महा० 
कुंवर सुन बाहिर आयाजी लख गूजरनी का रूप तुरत मन 
में मुर॒झाया जी कहे कुबर सुन तू गूजरनी बात हमारी; 
सहाराज । नहीं हम लूठ मचावाँजी तू चाल महल सें दूथ 
दही का भाव जचावाँजी ॥ बुढ़्ढ़ा बालम यों कहे यही पर 
लेलो; महा० नहीं तो मरजी तुम्हारीजी ८ मैं हूं बुढ़ढो 
या बालक बधु हमारी; मह!१० अवस्था योवत्र थाँरीजी ॥ 
को जाने मन की बांत नहीं पर तीत तुम्हारीज़ी दोड हाथ 
पकड़ कर खेंचा खेंच मचावे महा० झपद ले चाल्योमांही 
जी, तब कृष्ण आप निज रूप प्रगट कर लीना; महा० पृत्र 
से कहे ललकारीजी | & रे लाज हीन तू देख सात या 
तेरी; महा० कहां लेजाता आगीजी ॥ झट छोड़ मात को 
हाथ गयो मह॒ला में भागीजी तब कृष्ण और महाराणी जी 
मिल दोनों; महा० आये निज भवन सुझारीजी देखी तुझ 
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नन्‍्दन एब, बोल यूं कहे गिरधारी जी ॥ तब, जाम्बवती कर 
» जोड कंत से बोलीः महा० अभी बालक बुध ज्यांरीजी 
॥१०॥ फिर दुजे दिन गोपाल सिहासन बेठा; महा० भरी 
थी सभा रसीलीजो | तिहां आया शाम्भकुमार, हाथ से 
घड़ता खीलीजी क्या चीज बनाओ तात बात यूं पुछे; महा० 
कुंवर कहे रोशभराईजी । जो करे काल को बात, ठोकुं 
उनके मुख मांहीजी । कोपित हो गोविन्द देश निकाला दीन्‍्हा, 
महा० कर्म गति टरे न टारी जी ॥११॥ सुन प्रजन कुबवर 
यह बात तात पे आया | महां० बहुत कीन्ही नरमाईजी । 
+ है मुझ बन्धव नादान, हाल कुछ समझे नाहीं जी, में जानू 
जबर अपराध आप का कोना, महा० रांज तो बड़ा कहावो 
जी। यह गुन्हा मुझे बक्षाय, वचन पीछा पलटावो जी । 
तर्ज नागजीकी*- तातजी; प्रजन कुंवर इम 
वीनवेरे कांई कर जोड़ी पावां पड़ी, हो तातजी । तातजी; 
राजन पति प्रभु आप की रे कांई-महिमा जगमें है बड़ो, 
हो तातजी ॥ १ ॥ तातजी; पुत्र कुपुत होवे सहीरे कांई- 
सावित अलग करे नहीं, हो | तातजी; छेदन भेदन जो 
करेरे कांई चन्दण गुण छोड़े कहीं, हो तातजी ॥२॥ तातजी, 
हि यंत्र में पीले शेलडीरे कांई, दुश्मन को तृप्ति करे, हो 
तातजी, लकड़ जल ऊपर फिरेरे कांई पानी अवगुण नहीं 
भरे, हो ।३। तातजी खुशबु से खुश होकररे फुलड़ोरे कांई 
सर्दक प॑ नहीं ध्यान दे हो तातजी, बन्धन तजेन सबी सहेरे 
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कांई, गऊ मधुर पय दान दे हो ता० ॥४,| तातजी, बडपन 
विरद विचार नेरे कांई पुत्र पे कोप न कीजिये हो तात जी 
शीघ्र सुहष्टि निहारमेरे कांई प्रीति आस्वासनी दीजिये | 
हो तात जी ॥५॥ 


तर्ज द्रोणः- निज नन्‍्दन की हरि एक बात नहीं 
मानी, महा० तके इतनीक निकारीजी ॥१२॥ है सत्य 
भामाजी जो तुझ मोटी माता, महा० हस्ति ऊपर बेठावेजी, 
और चमर उड़ाती आप द्वारिका मांही, लावेजी तो है मुझ 
. आज्ञा रहो राज के मांही, महा० कुंवर सुन वहां से चलि- 
योजी । अति हर्ष सहित झट आय शाम्भ कुंवर से मिलियो 
जी मैं सुख दायक उपाय करी आया हूं, महा० फिरती 
तकदीर तुम्हारीजी ॥१३ | कहे शाम्भ कुंवर तुम्र बन्धव 
बात विचारो, मह० मांत देखी नहीं चहांवेजी । तो ऐसी 
अदब के साथ कहो कंसे लइ जावेजी | बेताढ्य गिरी बिद्या- 
धर उत्तर श्रेणी, महा० 'मेघकुट” नगर तुम्हारोजी । विहां 
दीजे जल्दी मेल खुशी चित्त होय हमारो जी लीजे 
यश यह भी वक्‍त निकल जावेगी, महां० आप हो पर उप 
गारी जी | १४॥ जरा धीरज धर तू क्‍यों इतनो घबरावे, 
महा० जोर विद्या को भारी जी झट पलट दिया तसरूंप 
करी जिस देवकुसारी जी भाभसाजी का रमणीक वाग के 
मांही । महा० व॒क्ष की शीतल-छायाजी । शिल्ला पट पर 
बेठाय कपट का वचन सिखायाजी । यों खेल रचा कर गया 


ध्ढ 
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द्वारिका मांही महा० बात तो खूब सुधारों जी ॥१५॥ ले 


'सलियां लार तिण अवसर भाभमा राणी, महां० बाग में 


खेलन आईजी । अति दिव्य रूप कुंवरी को देख मन-अचरज 
पाई जी ॥ भामाजी भोली भेद कछ नहीं पाई, सहां० पास 
कुंवरी के आई जी । बहु दे आदर सनन्‍्मांच बात पुछे हुलसाई 
जी तुम कुन हो बाई राज बात फरमावो, सहा० स्ृति तुझ 
सोहन गांरी जी ॥१६॥ तब शाम्भ कुंवर फहे नथना जल 
वरसाई महा - मात दसुच बात हमारो जी । इस पृत्युलोछ के 
सांय, में हूं. इक दुखनी नारी जी सें विद्या धर राजा की 
दल्‍्लभ कुंवरी सहा० यहां मामो लेई आयो जी। सूती तर 
तल भर नोंनद दुष्ट मुझे छोड़ सिधायों जी । कहे सत्य 
भामाजी बाई रदन सत कर तू, सहा० खुली तकदीर तुम्हारी 
जी ॥१७॥ सुभानू कुंवर सुझ युत्र दीपतो भारी, महा० 
कहावे नन्‍द हरिकोजी । नन्‍याणव कुंवरी साथ व्याह अंब 
होसी नीकोजी । यदि सन होवे तो यह अवप्तर मत चक्रो, 
सहा० मोज करजे सन मानी जी । सब छुंवारियों के साय 
ठुझे करसू' पट रानीजी सुन सांत बात पर मान कह हैं 
थारो, सहां० अरज इतनीक हमारी जी ॥९५८ मैं भुचर 
तो सुपना में कभी न वंच्छू; सहा० आजकी वक्त बिचारू 
जी मुझे हर्ष सहित ले चलो तो दिलमें निश्चय धारूजी 
फिर गज होदे तुम हाथे चमर ढुराऊं, महा० हुई खुश ले 
भाषा रानीजी भोटे मंडान दधाव तुरत नगरी में आनीजी 
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अब बदे बधायां खूब शहर के मांही; महा० करे महिमा 
मर नारी. जी १९॥ अब सतभामाजोी विवाह कूंवर को 
रचियो, महा० द्रव्य खरचे दिल चायोजी । घुर रहे 
वाजिन्तर नाद लगन दिन. नेडों आयोजी ॥ तब गुप्तपण्णे 
क़ुंवरी ब्राह्मण से बोले; महा० रीति कुलको. नहीं छोड़ जी 
में ऊपर रख्ख' हाथ तभी हथलेवों जोड्जी सुण भाभाज्ी 
यू' कहे तुरत कुंवरी से; महा० रीति होय सोकर थारीजी 
॥२०॥ तब कुंबरी अपना हाथ रखा ऊपर हीं; महा० फिरे 
फेरा अब सागेजी । नन्‍याणव कूंत्ररियां माय आप हुईं सब के 
आगेजी अति हर्ष सहित किया ब्याहु मात नन्दन का; महा 
भवन दीना बक्साईजी सुभानू कुंवर की नार सभी मिल 
भीत्तर आईजी ' तब प्रजन कुंवर तत्क्षण विद्या को सुमरी, 
महा० किया निज रूप तेयारों जी ॥२१. अब शास्भ 
कुवरजी देव कुबर जिम दीपे; महा० सेज पर बैठा 
आईजी || सब राण्यां देखी रूप तुरंत मनमें मुरझाईजी । 
घोतर्फ फेज के सर्व प्रमदा बंठी; महा० खूली जिम केशर 
क्यारीजी | कर अलंकार सुभान्‌ कुबर आया उस बारीजी 
तिहां शान्भ-कुबर को जंठा देख पलंग, पँ; महां० कोप 
घढियो अति भारीजी ॥२२७ रे लाज हीन.पुझ सेजामें किम- , 
आयो;., महां० तुझे कुमती भरमायोजी । तब शाम्भ कुबर 
कर नेत्र लाल उनको घुरकांयो जी। सुभान्‌ कुंवर झट 
शोच मश्त पां आयो, महां० हकीकत माण्ड सुन्नाईजी । सुन- 
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सतभामाजी शीघ्र गति तिहां चल कर आईजी अति 
क्रोध करीने करड़ा वचन सुनाया, महाँ० दुष्ठ तू निकल 
बहारीजी ॥२३ जब देश निकालां तात तुझे दीना था; 
महा० यहों कँप्रे विलमायोमी । सांधवकी आज्ञा भंव करी 
पीछी क्षिम आयोजी । छिप के कब तक इस आंगन में, सहा० 
नाम ज्ञिनक्नों गिरवारीजी । यदि लगी खबर फिर “बोल 
कौन गंति करसी थारोजी तब शाम्भ कुबर कर जोड मात 
से बोला, महः० अरज इक सुत्रो हुमारों जी ॥२४। मैं किया _ 
वचन परसाण आण नहीं लोगी, महा" जोर हो जहां 
पुकारोजी । में हूं निरदो री अज तांत क्‍या करे हमारो जी 
सें पुढधी सिल्‍ला पट ऊपर बेठो थो, महा० बाग में शीतल 
छाया जी, मुझे गज होदे वंठाय, आप यहां लेकर आयाजोी 
सुन माता -तुझ उपकार कभी न भुलूं; महा रोष की हद 
विस्तारीजी | २५॥ फिर शाम्भकुंवर निज स्थान गया निकल 
के; महा० मोज में रहे सदाई नी । जब भामा राणी तुरत 
कंथ के सनमुख आई जी, दो हाथ जोड़ सब बीतक हांल 
सुनाया, महा० हरीजी यूं हँस बोलाजी उसे गज होदे बेठाय 
चमर कहो किस ने ढोलाजी में सांच कहूँ राणी जी .रोब 
, हीं किजे; महा० छुबुद्ध या है सब थारीनो "२६॥:तब 
सत्भामाजी रोष अत्यन्त चढ़ाया, महा० करी तुम झूठी 
मुसनेजी । तेरी पलट्यो नहीं सवा गवाल्या जाणू तुझ- 


तेजी यो वड़बड़ करती गई महल के सांहीं; महा० बड़ी 
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समता दिल धारीजी, यह कपठ भरा संपार, खूब रहना 
होशियारीजी फिर शाम्भ कुंबर पच्चांस प्रंतेउर परनी; 
महां० सेजसुख विलपे भारीजी |॥२७॥ फिर नेमि जिनन्द 
की सुणी आपने दाणी; सहा० धर्म का मर्म पिछानाजी है 
झूठा सब संसार, सार एक संव्म जाताजी हरिक्ी आज्ञा 
ले तुरत भोग छिठकाया; महा० सुत्रमें वर्णाव चाल्योजी । 
शीपरजन कुंबर की तरह आप शुद्ध संयम पाल्योजों कर 
अष्ठ कर्म का शांत सिद्ध पद पाया, सहा० काज सब लिया 
मुधारीजी । 


बुढ़ापे का स्तवन 

बुढ़प। बैरी किस विध होसी थारो छटठको ॥टेर। रामों 
हाथ व हुले, पांव न चाले हाथ में लीनो गेड़ी, हालतड़ाने 
चांलतड़ाने कमर हो गई ठेड़ी ॥१९॥ मैं तो माके खूब 
कमावाँ, टाबरियां पंरणावां थाने भावे चक चूरमां में कठां 
से लावाँ '२ घर सूं आवे ठंडा टुकड़ा सन मीठा पर जावे, 
राब छाछ मने भावे नहीं मीठा पे सन जावेरे ॥३ बाले- 
पणो हँस खेल गायों जोबन तिरिया बस को, बुढ़ापा में 
जरा सतावे खाताँ पीतां दसको ॥|४ जोत भई आंख्यां की: 
मंदी दाँत पड़या सब ढीला, नाक झरे सुणवा को घाटों केश 
जया सब पीला रे।५ बहुवां छोडयो कांण काथदो कद 
सरसी यो डांकी, खाय सकां नहीं पेर सकां नहीं होड़ा कर २ 
साकी रे ॥६"७- ज्ञढ़ा गावे गंगा भागे सुणीया सदा सुख 


आह 
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पावे, तुलतीदांस की याई विवती मत चित्या फल पावे ॥७। 
रोकड़ का स्तवन 

थे रोकड़ रोज मिलावों भ३ जीवां, थें रोकड़ रोज 
मिलावो भव जोीवां । टेर कितनी आज में करी समायक 
कितनी फ़ेरी माला, कितनी आज में करी ठगायां कितनी 
बोली गालयां ॥१ कितनों आज दर्था में पाली कितनी 
हिंसा ठाली, कितती आज सांच में बोली कितनी गप्पा 
मारी ॥२.। कितनो- आज तीजो ब्रत पाल्णोें, कितनी छोरी 
फीनी, कितनों आज शील में धारदो कितती बुद्धि विषय 
में दौड़ी -३॥ कितनी आज करी सत संगत कितनी पर 
हित दोड़ी, कितना न्रत पचखाण बंधाया, कितना घुल में 
तोड़या ॥४॥- जमा की कलमा लिखों जमा में, नामा की 
तामा सें गड़बड़ गोटो मूल न राखो तो दुःख पड़े न थाने 
॥५॥ दिनों दिव नामा को कलमां हलकझी करता जावो, 
खूब बधावों जमा बाजू तो अविचल सुब्र थे पावों ॥६। 
द्रव्य रोकड़ में गड़बड़ हो तो हयक्ड़ियां पड़ जावे, जो 
कदाचित था पडे तो पोल चलन नहीं पांवे ७ लेखों 
राई राई को भई पर भव में पुछेला, धन्ना पुनि ढाक्ष रचि 
मन रंगी आत्म सुख पावे. ८॥ 

श्री मंदिरजी का स्तवेन 
भरी संदिर पेलां नम जुग मंदर दूसरा ऊ. 
जी ने बंदजा सहारा कद हू दा मोह 
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बंदु विहरभाव जिनवीस ॥ १५ सुज़ात संयम प्रसुजी चमुं रीष- 
भावन्दन अनन्त वीर, सुरविशाल वजरा वेरसान बन्दु अणी 
मनलील  २॥ चन्दणानन्दन बारमा चन्द्रबाहुजी तेरमा 
जाण, भुजंग इसबरजी नमुं पण नमुं श्री नेमजी नन्‍द । ३॥ 
वीरसेण सामी सतरमा अठारमा महंंभद्रदेव, देवी ज्ञत्त अनत 
वीर ज्यांसी सेवा करे चोसट इन्द्र ॥४॥ ज़ंबुदीप में चार 
जणा और धादरी खंड माय आप, इम हीज अध पुखला- 
वति जठे सींचा सांचा पुंन रा ठाट ॥५॥ पान से धनुस 
ऊंची काया कंचन वरणों शरोर, लाख चोरासो पुरब 
आउखो प्रभु सायर जेसा गंभीर | ६॥ चोतीस अतिसा सु 
पर वर्या ज्यांरी वाणीरा गुण पेतीस, अनंतो ज्ञान अरिहंत 
को प्रभु जीत्यां छो राग नरीस ॥७१ सेब्रा कराओ साथब 
तणी में तो सुख पाया भरपुर, नाम सुन वनंद संपजे म्हारा 
दूंख टलियां सब दूर | ८। सेवा कराओ सायब तणी पण 
अलगा घणा बसों आप, लबद पंण हाते लागे नहीं म्हारे 
कई छे पुरबला पाप ।६॥ करोड़ कोसारो आंतरो पड़ 
गयो में .तो क्रिस विध आऊं हजूर, पड़मा लीजो म्हारी 
बंदणा या तो पो उगंता सुर ॥१०॥ पुज रोखपत जी दीपता 
जीवण जी स्वामी ओ बड़ां शीशा, ततखीण करी अणी 
जोड़ने इतो धन उरजण जी भीम ॥११॥ समत अठारे 
चोतीस में सके काक ओ चरित्र रसांल, सुकल पक्ष पूरो 
एयो अणी जेतारण में हुलास ॥ 
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नेमजी की घोड़ी 


जादू पतरी सुरत सवाई सांचा नेमजी थें आया आवोजी 
शरगा आओ किर पांछा कांई जावोजी टिर॥ सहारा दया 
हपी गजरा संतोष की छड़ी जाणु मोतियन की लड़ी, राजुल 
ला सें खड़ी श्री नेमजी पधारियां म्हारे छुम क्षी घड़ी ॥१॥ 
पावन सहिनो भलो आयो नेमजी रो व्यांव मांड्यो, राजुलजी 
हो मांडो छायो सबक्ते लो मन भावों | २। माथें तो मुकट 
पोहिये काना में कुंडल सोहिये हिब हार लव सरियो गेणा 
तो रत्ता से जड़िया खांत करी सोनी घड़िया ॥३॥ हांथी 
होदे वींद सीहे नगारा नोबत बाजे, बाजा तो छत्तीस बाजे 
अकासा इृंदर गाजे ।४। बांयां बाजूबन्द चूड़ी; पालखी तो 
आगे दोड़ी, नाचे हैं जादवरीं घोड़ी ।५। घोड़ी माती 
रंगराती लारा है जादवरा साथी, पाछे सइंया गीत गांती 
॥६॥ पैदल कोड़ी अड़तालौस गोखा चढ़ी जोवे नारी, ज्ञान: 
तो बनारी भारी !७॥ आया कहीजे समुद्र विजेजी रा 
सन्‍्द, सूरत पुनमहन्द देख्या होवे आनन्द ॥८। सुस्तराजी 
समेरे आया, खरचवाने धन लाया, छप्पन क्रोड़ जादव आया 
बींद देखी राजी हुवा । ६॥ सासु ओड़े- सालू- साड़ी आरती 
की खुली पयारो, तोरण की हुई तेयारो, मंगल गावे नरनारी 
॥६१०॥ नारी- सोला सेशकहीजे कृष्ण बलभद्र भैया गोखा 
चढ़ी जोवे नारी, जान तो बनारी भारी ॥११॥ राजल 
बेठा गेणा पेरे, उद्दो सहंयां ग्रंय निरणे, राजलज्ी रो हियो 
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हरके जीमणों तो अंग फरके ॥१२॥ जांचक बोल्या उगते 
सर दाव देशी भरपुर ऊबी दुनियां देखे दृर जाणे है गंगा. 
को घुर ।१३ | जादइव का सारा है जन गारा, हिया का 
हगांसी सारा, लारे है जादब का सारा ॥१४। नेसजी 
साला ने पूछे करणा जीवारी घात, जीसावा जादव रा 
साथी; अचरज केरी हुई बात ॥१४५॥ पाप पंथी दूरा रया 
वबरथसी दान सेस दिया, चांरित्र चित्त लथा, भव तो मुग्त 
गया ॥१६। दया धर्म दिल धारी, तेल चढ़ी तजी नारी 
जीवांरी तो खली बारी, संजम की तो हुई देयारों | १७॥ 
आाड़ा तो कृष्णजी फिरिया, मोहथकी हिया भरिया, कांई 
लोपो कुल की किरिया, लोक परणे जादब की प्रिया ॥१८॥ 
सगा ने देसा समनमानों जीवां ने देसा अभयदादो, थाने 
जीमावा पकदानों, नेम म्हारो कयो सावो ॥१६॥ नेम 
निसरिया तणी वारो, जाइ चड़िया गिरतारी सहस्तर घुनि 
हुवा लारो, लेगो तो संजम भारो करणो तो खेवा पांरो 
॥२०॥ राज़ुल ऊबी हाथ जोड़ी, माताजी से सान भोड़ी, 
आज्ञा ती दोनी म्हाने, संजम री होंस घणी ॥२१॥ राजुल 
ऊबा कोड़ा कोड़ी, राजुल जैसी सतियां थोड़ी, शरम तो राखी 
घणी, छणष्ण महारोज ने होस घणी ॥२२॥ रांजल निसय' 

तणी बारो, जाई चड़ियां गिरनारो सहेल्कां लो हुई लारो,. 
लेणो तो संजम भारों, करणो तो खेवा पारो, वर्षा हुई तणी 
बारो ॥२३॥ चीर भीजी घुफा में रइया, रहे नेसी ध्यान 
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धरियां, रूप देखी राजीं- हुवा, रांजलन्ी समझ्ावा लागा 
॥२४॥ वाणी तो ग़रुरा की झेली चोयन दिन पेली, आंठ 
कर्म ने दिया ठेली, सती. ने घुगत मेली ॥२४॥ प्रतिबोध्यपा 
रह नेमी शीयल पाल्यो कुशल खेमी, वरत्यां सु राखी प्रेमी, 
सवाया जाई वंदिया श्री 'नेमी ॥२६१ धन्नबंताः बेंडो जायो, 
तीन लोक रो राज पायों, राजलजी सवाया जाया, सबके 
तो मनःभावा । २७॥ आठ सब तो भेरा रइया नवमें भव 
छुटकाया, भवी जीव ने समझायां दोनों नें सुगत सल्या 
॥२८॥ धनवंता हाल जोड़ी, आगे से थोडी जोडी, पे से 
फेर जोडी, खेमराजजी पुरी कीदी २६॥ 


श्रश्‌ 

दान' दीजे धर्म कीजिये धर्म जीव' को आधार, अणी 
जुग माई जस' घणो, सुख अनंती जी वार, मुझे शरणों अरि- 
हंत को । शॉन्तिनाथ की साख सुझ शरणों भगवंत को ॥१॥ 
शौल रत्तन सुहावणो शींल रतना की खान, खंम्या केवलीया ने 
वीनवुं' मुझने पार उत्तार॥१५१!" तप करणों अति दोयलो 
तपस्या खांडारी धार, काया से युद्ध मांडणों करणो खेत्नाजो' 
गदर ऊंचा चुणाया मंदिर सालिया, चोखी सेज बिछाय, 

/ “० धन्नाज्ी शालभद्रजी पोड़िया, पालखड़ारे सांय ॥४; 

परदेशी परदेश में, नहीं आया सुख संदेश, आया कागज उठ 


चालिया, नहों गिणे आंधी ने सेह ॥५॥ बाला तुझ ब. 


एक घड़ी; सरतो नहोंरे लगार, वाने तो सो वरस हुवा, 
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पिल्या 'पाछ्ाजी आय /६॥ कीना छोराने कीना वाद्धुह 
कीना माय ने बाप, यो ज्ञीव जांसी एकलो, लारे पुन्य ने 
पाप / ७॥ कोड़ी २ साया जोड़ी, लांखां ऊपर क्रोड, मरठी 
बेला मानवी, लियो कंदोरो जी खोल ॥८॥ तरस थावर जीव 
गोप्यां घणा सेव्या.पाप अठार, तप तप्पा सुनिवर आहरा, 
जाने गज सुखसाल ॥|६॥ काची जी काया कारमी, मरणों 
पगल्यारे हेठ, धन जोबन साया पामणी, जाता नहीं लागे 
बार ॥१०॥ ऊंचा चुणाया मंदर सालिया दे दे ऊंडीनी नीम, 
भरती वेला मानत्री छोड़ चल्‍यो अधबीच ॥११ मोह 
साया समता घणी, लिपट रथो दिनरात, अनंत पछवाड़ो 
छोड़ने, जाता नहीं लागे बार ॥१२ उपट नदी सारग 
चालणो, जाणो पेलेजी पार, आगे नहीं हाट वाणियों, खरची 
लोजो जी लार ॥१३॥ तू कांई सूतोरे मानवी सूतो सुख 
भर नींद, काल सिराणें आई खड़यो ज्ुुं तोरण पर वींद 
॥१४- तू कांई सुतोरे मानवी सूतो पो भर नींद, केई 
गया ने केई जावसी केई जावण हार ॥१५ पर नारी संग 
राचणो जाणो नरक द्वार, नरक तणा दुख दोयला कुण छोड़ा- 
वणहार ॥ १६! वाला सारू कर्स बांधियां पड़सी मुगदल 
की मार, छेदन भेदन वेदना सार्यो करे रे पुकार ॥१७ 

गोरी.ऊभी गोखड़े बल जल हो जासी खाक, सिद्ठी में मिट्टी 
मिल गई ऊपर ऊगोजी घास ॥१८॥ ऊना तो पानी 
बलबलतो पमेल्यो मूरख गंवार, कठोर हिया का सानवी अजु 
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कछ लीजो जी साथ ॥१८॥ आफल वीफल फल २ नित की 
करती जी छांच, सगला ही करम उदे आया, अबे कांई कह 
जिनराज ॥२० * जहां तगारा नोबत बाजता होता राग 
छतोस, ते मंदिर खाली पड़या बेठण लाग्या जी काग ॥२१॥ 
लखपती छत्रपती सब गया, गया लाख बे लाख, गर्द करीने 
गोर्खा बैठता जल बल हो गया राख ।२२॥ पमूरख कहे 
धन म्हांरो ते घत खरचे न खाय, चस्तर बिना जाय पड़यो 
लखपती लकड़ारे माय २३' सोवद गढ़ लंकापती तेमा 
रावण नाथ, अन्त समय उठ चाल्यो नहीं काँई ले गया साथ 
॥२९४ सोमन सेठ धन जोड़ियो जोड़ियो छुप्पन करोड़, 
खायो पीयो खरच्यों नहीं गयो साथोजी फोड़ | २५- खाबे 
पीचे ख्चें घणो जपे श्री तवकार, दान शीयल तप भावना, 
अणी जग मांही ए तत्वसार ।२६॥ 
सजन : 

थारो अल्प उमर है थोड़ी, मुरख नर किस विध माण 
जोड़ी । ठेर। गायां ने भेस्‍्पां गाड़ी ने घोड़ी, माया पड़ीरे 
ज्यां ये रोड़ी । लाखां ऊपर लेखण चाले, तो ही कहेरे माया 
थोड़ी ॥ घर में जो सूतों खूंदी जो ताणी, अब रे माया 
से तोड़ी । चांर जनारे खांदेजी चड़ियो, तो चड़यो रे काष्ट 
कैरी घोडी ॥ फूटी जी हांडी लारां दिनी, ज्यांरी कोरज 
ठोड़ी । जाय ऊतार्यो नदीरे फियारे तो कल जल हो गई 
देरी ॥ घर की जो त्रिया रोवन चेठो था जोड़ी क्यों 
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तोड़ी । कहत कबीरा युन भाई साधु ज्यां जोड़ी त्पां 
तोड़ी ॥ 
चन्दन वाला को भजन 

बोली चन्दना पुकार हिरदे हर्ष अपार । मेरे आंगन में 
आए हैं प्रभु महावीर ॥टेर॥ भवि भाग्य के हो, चमक 
सितारे । अहो भाग्य मेंरे, भले ही पधारे । आए प्रभु मेरे 
हार, छाई खुशियां अपार ॥१॥ हाथों हथकड़ी पेरो में बेड़ी। 
तेले का तप है सुनो नाथ मेरी | लीजे उड़वों का आहार 
दीजे अबला को तार ॥२॥ ज्ञान लगाके सभी बात जावी। 
मिले बोल सारे न मँयों सें पानी | उल्हे पैरों उस वार 
फिरे ह्िसलाकुमार | ३॥ किये कर्म कोई सेंने जो मोदे। 
मेरे द्वार आके प्रभु पीछे लौटे । हृदय दुःख है अपार बहे 
आंसुओं की धार ॥४॥ आए प्रभु पीछे करी है व देरी। 
लिया आहार कट गई हुथकड़ी बेड़ी । वर्ष सोनेया अपार 
किया देवों ने जय २ कार ॥५॥ प्रभु इतने तारे नभ में 
न तारे । प्रतिज्ञा पूरी .हुई ध्ुश्नको उबारे । सती लीवो 
संयम भार, गुण गावे नर सार नाथ्‌ करे नमस्कार ।६॥| 

बिदाई का गीत 

प्यारी बेटी सुखभाल, जाओ २ सुसराल । नई नगरी 
से आया है लेने तेरा चर | हेर॥ बदलो ए बेटी, दुनियां ये 
पदली । रोना झुलाना छोड़ दे पगली ॥ यश लेना सुखमाल, 


उपज्ञासाजन की पाल ॥१॥ लज्जां का लहंगा हो प्रेम की 


ल्च 
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पायल । संतोष साड़ी हो ज्ञॉन की वायल । ऐसा करो 
सिणगार गुण गावे नर भार ।२॥ कभी किसी से कड़वी 
न बोलो । बोलो तो पहिले हृदय में तोलो । चालो उत्तम 
की चांस, रखना धर्म का ख्याल ॥३" जेंठ सुसर का हुकुम 
उठाना । नंदल से नेह तु हरदम बढ़ाना, रखना प्रेस व्यवहार, 
आदर .और सत्कार ।:४॥ सासू को समझो धर्म की माता । 
देवरानी जेठानी से बहन का नाता ॥ गृहस्थ धर्म की पाल 
शिक्षा देता नाथूलाल ॥५॥ 


( भ्हरा गज 

वीरा भ्हारा गज थक्नी उतरो, गज चड़ियां केवल नहीं 
होमीरे, बंचच झहारा देर॥ राज तगा अति लोभिया, 
भरत बाहुबली जूंझेरे । मुठ उपाड़ी मारवा बाहुबली प्रति 
बुझेरे ।.९। ब्ाह्मी सुन्दरी इम भांबिरे, ऋषपम जिनेश्यर 
मोकली बाहुबली तुप पासतेरे ॥२₹-॥ लोच करी संजम लियो, 
थायो बली अभिमानोरे । लघु बंधव वन्दू नहीं, काउसग्ग 
रहदा शुभ घ्यानोरे ॥३॥ बरस दिवस काउसरग रहया, 
बेलडिपां लिपदानीरे | पंख्ी माला मांडियां, शीत ताप 
सुकाणारे ॥४॥ साध्दी वचन सुनि करी, श्रमकक्‍्या चित्त 
मुझारोरे। हय गय पंदल रथ तज्यां, पण चढ़ियो अहुंकारोरे 
॥५॥ बैराग्य सन वालियो, 'तूं क्‍यों निज अभिमानोरे। 
चरण उठायो दंदवा, पाम्या केवल ज्ञानोरे ॥६। पोचांहै 
फैदली परिषदा, वॉह्वलो ऋषिरायोरे । अमर अप्नर 


ं 
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पदती लही, समय सुन्दर वंदे पायोरे |७॥ 
भजन 

क्या तन मांजतारे, एक दिन मिट्टी में मिल जांना। 
माटी ओढ़े माटी पेरे, मांठी का सिराना। साटी का 
तो महल बनाया, जिससें भमर लुभानां ।१॥ माटी 
साही जीव लुभाथा, जूं दीवा में बाती । बसती नगरी छोड़ 
चलेगा, कोइय न होगा साथी ॥२। धत्र भी जायगां तन 
भी जाएग।, जावे सुल २ खाता। लाख मोहर की सूरत 
जाएगा, जंगल होगा वासा ॥३॥ दस भी जीना वीम भी 
जीना जीना वरब पचासा । अंत काल का क्या घिश्वासा 
पण मरने की आशा ॥४॥ दस भी जोड़िया बीस भी 
जोड़ियां, जोड़िया लाख पच्यासा । अरब खरब बहुतेरा 
जोड़िया, संग - चले नहीं मासा |५। दमड़ी से तो महल 
बनाया, तृ जाने घर सेरा । पकड़ काल जब झपट लेयगां, 
होगा घन में डेरा। कंठी डोरा मोती पेरे, या पेर्‌या 
रेशम चोली । कंदोरो सोना को पेयों, लेगा अन्त में खोली । 


प्रभु गुण भजन 


गाए जा गुण जिनवर के, तु उस ईश्वर के अगर सुख' 


पाना है ॥देर। स्वपन सृष्टि का वेभव देख तु व फूल, 
आँख खुलते ही मिटेगा । ज्यों पवन से धूल, विश्वास पूर्ण 
क़र ले तू वीर सुमर..ले ॥१॥ तन कुसुम की देख लाली, 
भंबर ना भूल । मोत वायु से गिरेगा यह सुगंधित फूल 

!ओ ह 
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पेकी का सौरभ भरके जाना कुछ करके ॥२॥ झूठी है काया 
3 छूठी है माया झूठा है सारा चलन, झूठे हैं न्‍्यातो झूठे गोती। 
पछूठा है इनका मिलन, साथी हैं इस घर के नहीं उस घर 
के ॥३॥ मान या सत सान, तुझको करता है सो कर । 
घकक्‍त हैं मानव जन्म में तिरना हो तो तिर, भाग्य जगे ॥४॥ 


काया का स्तंवन 
सजी घरबार सारो, मिथ्या केसी म्हारो २ किस रेसी 
नथी थारो रे, पांमर प्राणी चेते त्तो चेताऊ थनेरे, सुने तो 
सुनाऊ थनेरे ॥टेक॥। देव ने रतन दीबो, नांकी थे तो मद 
3 कीधो, ज़्णि सारे काच लीधोरे | कोड्यां से रतन खोयो, 
धूल से कपाल धोयो, जांण पणो थारो जोयोरे। चारू 
गती साथ फिरियो, ज़्नम २ करी मरियो, तारो कारज 
नथी सरीयोरे। हैजी थारे हाथ बाजी, फरले प्रभु ने राजी 
थारी हुंडी सिकर जासीरे | मांखीए तो मद्य कीधो; से 
खायो न दान दीधो, लूटन बाला लूटी लीधोरे । निकलसी 
शरीर माथी, पछे तू मालक नथी सुरपति दलपतिरे | कपट 
पझपट दोधो, हंसा ने उपदेश दीधो, थारो कॉरज नथी 
- सयोरे । 
भजन 
शरण ईश्वर फी ज्ञाने से जयत छठे तो छटन दे, दान 
दुखियों को देने से द्रव्य खूहे तो खूदन दे ॥१॥ कठिन 
फो फांसी में, बंधा है सर्द संसारी । भले हो मोह की 
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अगर टूटे तो दृटन दे'॥२॥ हमेशा जाय' कर बंठो, जहां 
सत्संग होता हो । सुनो नित ज्ञान की चरचा, जम्रत रूठे तो 
रूठन दे ॥३॥ सजा दुनियां का जो भारी, लगे सबको हो 
प्यारा है। कि कर त्याग तु झटपट, और लडे तो लूदन दे॥४॥ 


भजन सीताजी का 

श्याम सियाजी का भवर पॉलणियां तो सेजों सूनी 
पड़ीरे । लक्ष्मण सीता ने कोन. हरीरे । छोटा सा भया 
जानकी ने कोन हरीरे ॥ हेर॥ उड़ २ काग कुटिया पर 
बैठे तो कुटिया सुन्री पड़ीरे ॥२॥ के फोई . गढ़ लंका पति 
ले गयो। के कोई लधिह चरीरे ॥३॥ के कोई रतनागर 
में जोयो तो। के कोई जल में पड़ीरे ॥४॥ सियाजी का 
हरण पिताजी का सरणतो | वन मांहे विषत पड़ीरे ॥५॥ 
केत कबीरा सुनोरे भाई संतां तो । दोनों बात बुरीरे ॥६॥ 
रावण सार रास घर आया तो । घर २ बटत बधाईरे॥७॥ 


संवत्सरी का स्तवन 


ओ विश्व. के सभी जन, जौरासी लाख योनि २ है 
आंज दिन क्षमा का, सुझको क्षमा करो नी २॥टेर॥ 
भव २ में संग भटके, नाते हुए अनते २ सुत तात मांत झआता, » 
नारी भी बन सलोनी २। फस काम क़ोध मसदः में; बांधा 
जो बेर तुमसे. २ छुल छिद्र' कीनो भारी, बोली कठोर 
बानी २। उन सारी च्रुटियों का बदला चुकालों मुझसे, 
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पनो पुराणी बातें, अब हो चुकी जो होनी २। कर 
जोड़ के क्षमा में, चाहता हूं घुद्ध मन से २ करदो क्षमा 
हृदय से, इतनी दया धरोनी २ । मेंते स्वरूप जाता 
गुरदेव की कृपा से २ तुम भी तो जीत जागो, हिल मिल 
गले मिलो नी ॥ 
स्तवृन्‌ 

मोठा बोलो बचन मेरे प्णरे सज्जन ओ सीयाना पावों 
पांवोगे अमर ठिकाना ॥हेर। इस जीवन से कर लो भलाई 
हां करलो भलाई। सारो दुनियां झुके इस माई, टूटा मिल 
जावे दिल नहीं होवे मुश्किल हो सयाना ,१॥ अपनी 
बोली में अछुत भर लो २ कड़वापन को दूर कर दो, पहले 
हिरदे तोलो, पीछे बाहर खोलो, भूल न जाना ॥२॥ यही मंत्र 
वस्ीकरण पढ़कर, लो दुनियां को अपने वश कर, यही मंत्र 
परा नहीं झूठ, जरां अपनाना ॥३॥ अपने दुश्मन भी आकर 
मिलेंगे मुर॒झा दिल तो उनसे बिलेंगे, गुद्चर के प्रसाद 
मुनिवर के परसाद, मुनि मदन गाया ओ मीठा गाना ; ४॥ 

पंप्रथ राजा का स्तवन 

श्री सेघरथ राजा राख्यो परेवदों सरणे भावसं ॥हेर! 
जंदु होप के भरत में सो कांई, जन पद देश 'स्ताल, 
मुयादती राणी जनमियों सोझांई, घन मेघरथ दयाल हो 
॥१॥ एक दिवस पोषा सांही सोकांई, राय गुणे सवकार। 
१-६३ घरमी हृड़ जात्मा सोकाई, हिरदे ज्ञान अपार ॥२॥ 
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इन्द्र प्रसंसा करी सोकाई, भरी सभा के माय-। सेघरथ राजा 
जाणियो सोकाई, हिरदे दया अवा[र ॥३॥ दोय मिथ्याती 
देवता सोकाई, सरध्णों नहीं लगार। राजा ने छलवा 
भणी सोकाई, आया छे ततकाल ॥४।॥ एक वण्यो परे- 
वड़ो स कांई, दूजो पारधी जाय | अति धूजे अति कांपतो 
सोकांई, पड़ियो गोद में आंध ॥५॥ लारे हुदो पारधी 
सोकांई, आयो राजा पान । सहारा खजमा ग्हाने देवो सोकांई 
ऐम करे अरदास ॥६॥ ले २ रे तू खांड खज्रा, ले २ 
डाडुम दांख । ले तू मेंशा सुखंड़ि सोकांई, थांरी दाय पड़े 
सो चाख ॥७ नहीं लूं खारक खांड खजूरा, नहीं लू 
दाड़म दांख । म्हारो खज़सा' मोह देवों सोकांई, एम करे 
अरदास *८॥ रे २ पारधी भछे सोकांड, बोलो, वचन 
वियार । शरणागत आयो फिम दीजे, बोले राय तिण वार 
[5 | अचित वस्तु देऊ॑ थने सकांई, पोखों थारी कांय । 
शरणांगत आयो किस दीजिये सोकांई, म्हासो क्षत्री कुल 
कहवाय ॥१०॥ अजित वच्तु नहीं लेऊं सोकांई, सुण 

मोरा राय | तोक तसाज्‌ तोल के- स्ोकांई, आंपो अपयी 
काय ॥११॥ इतनी बात राजा सुणी सोकांई, शस्त्र 
लिया मंगाय । तोक तराजू तोलता सोकांई, काटण लाॉग्यों 
काय. ॥१२॥ तोक तराजू तोलतां सोकांई, चढ़ गयो 
सकल शरोर । ढलती डांडी तोलतां सोकांई, राजा नहीं 
“ दिलगीर ॥१३॥ इतनी बांत सुणी राजा की महलां 


श्र 
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पड़ी पकार । राजा की राण्यां घणी तोकांई, करे बिलाप 
अपार ॥१४॥ हाद बाद सुना पडया सोकांई, सूत्र सरवर 
आज | अतियो मोदो राजवी सोकांई, राय करे अकाज 
॥१५॥। राय मुसदी आवीया सोकांई, अरज करे कर जोड़। 
सुर काया केम खंडिये, सब छुनियां के मोड़ ॥१६॥ 
राय कहे सब लोफ ने सोकांई, सद करो चुथा झोड़+ सांस 
काट तन नहीं देऊ सोकांई, लांगे मोटी खोड़ ॥१७॥ देव 
अदधि का उपयोग सू्‌' काई, जाण्या शुद्ध परिणाम । देव रूप 
प्रगटय कियो पोकाई, अरज करे सिरनासम ॥१८)॥ काने 
कुण्डल शोभता सोक़ाई, माथे सुकुट विराज। घृत्ररियां 
घरकायता सो कांई, आय नष्या सिरताज ॥१६। देव 
गया भमिज स्थान के सोकांई, राय दयारी खान। चोत 
तीप॑ंकर वांधियो सोकांई, अभयदात परधान ॥|२०॥ 
संघ्म ले करणी करो सोकांई, गये सर्वार्य सिद्ध मंजार । 
तिहां थी छउददी श्री शान्तिनाथनी, हुवा छे पदवीधार 
।२१॥ लाख घरसको आउखो सरे, चालीस धनुष काया 
जान । तिलोकरिपीजी इम कहे, सोकांई, पाम्या पद 
मिरदाण ॥२२॥ 
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करे अज्री, लड़का, लेकर वाछुरू जाय, चरांवा जावे बन 
घुझार, सांझ पड़यां पीछा घर आंबे, इस करता केई दिंव जावे 
२ जिकर सुनो नरनार ॥१॥ लड़के को कोई खीर खिलाई, 
तर्पत हुवा अपार, दौड़कर घर आया तत्काल, कहे मात मुझे 
खीर खिलाओ, बोले बारंबार सात जब मनझें करे विचार २ 
उच्च लड़के नेः जब हुठ लीनी, चार जणी मिल वस्तु दीनी २ 
हो गई खीर तेयार ॥२॥ माता पुत्र को शीघह्र बुलाकर 
थाल परूसी खीर आप तो गई भरते को नीर, उसी व्दत' 
पुण्य थोग घुनिसर, श्रधीर ने धीर, तपसी मोटा गुण गेर. 
गंभीर २ घर आया लड़का हुलसायां, सुनिराज को खीर 
बेराई २ पड़त किया संसार ॥३॥ सुनिराज तो गया 
ठिकाने, ग्येता आई उस वार, सात जब मन में करे विचार, 
इतनी खीर खा गयो सेरो नंदन, काटे भूख अपार, मात 
की लाग गई दटोंकार २ उसी वक्‍त सर गया वो नन्दन, 
रांजयूही नगरी के अन्दर २ लिया जिन्होंने अवतार ॥४॥ 
जन्म लियो गोभद्र सेठ घर, होगया संगलोचार शहर में, 
हुलसे बहु चरनार, जोबन वय में आंयां कुंबरजी, ब्याही 
बत्तीसी नार, भोगवे पुण्य तणा फलसार २ गोभद्रेसेठजी 
संजम लोनो, अन्त समय में अनसन कीसो ४२ पांस्या सुर 
अवतार ॥५॥ अबधि ज्ञान कर देख्यो; कुंबर पर जांग्यो 
भोह अपार, जिन्‍हों की निस॒दिन करता सार, वस्त्र आशुषण 

भोजन केरी, तेंतीस पेटी सार, देवता भेजे नित्य सवार २ 


चजन्क 
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देखो जिनन्‍्हों का पुन्य सवाया, श्रेणिक नुप जिनके घर आये 
२ देखन शाली कुमार ॥६/ सवी रिद्वधि को जाणी कारमी, 
तजी बतीसी नर, जिन्होंने लिया तो संजम भार, करणी 
कर सर्वार्थ सिद्ध पहुंता, चव लेसी भव पार, जिन्‍्हों का 
थोपाई में अधिकार २ खूबचन्द षहे मन्दतोर में, दान 
सुपातर दो घुनिवर को २ वेग होवे निस्तार धनश्नी ॥७॥ 
श्री वाम्हा सुन्दरीजों का स्तवन 

क्री रिपघभजी रे दोई राण्यारे भली, सेवा मगलाने 
सेवानंदारी जोड़वणी, दोई राण्यांए दोई पुन्रियां जाई 
द्राह्मी ने सुंदर दोई बाई देर सहठियां सर्वार्थ सोध से 
चदीने आई, इतो भरत बाहुबलरे जोड़े जाई-दोई वायांरे 
हुवा सो भाई '१॥ ब्वामीरे हुव नन्‍्याणुं बीरा, इतो 
जामणरा जाया अमोलक हीरा, पछे भरत चक़वती की 
पदवी पाई ॥२॥ सुंदर के एक जासण ज्ञायों इतो बाहु- 
बल, वल अधिको पाया, पछे सेवानंदारी कुंख खूली न 
फांई ॥३। सत्तियां पुरद भव करणोी जो कीधों, ज्यांरी 
कोमल काय। छं॑चन पबरणी, ज्यांरा रूप में कसर नहीं छे 
फांई ॥४॥ दोई पुत्रियां घीनवे वादांजी आगे, माने सील 


हे संजम वललभ सागे, मारो सपना में मति करो सभाई ॥५॥ 


में तो बहुआं फणी की नहों वांज्ञां, से तो साप्तरीयारो 
नाम लेताई लाजां, माक्षे प्रीतम की परवा नहीं छे कांई ॥६॥ 
मे तो याद नेषासुं नहीं निरखां, मारा घुर गुराणी देख्या २ 


६] 


२२८ दिलसुख-प्राधुरो संग्रह 

करे सज्री, लड़क!, लेकर बाछुरू जाय, चरांवा जावे वन' 
छुझार, साझ पड़यां पीछा घर आँबे, इस करता केई दिव जावे 
२ जिकर सुनो नरनार ॥१॥ लड़के को कोई खीर खिलाई, 
तर्पत हुवा अपार, दौड़कर घर आया तत्काल, कहे मात मुझे 
खीर खिलाओ, बोले बारंबार सात जब मनझें करे विचार २ 
उस्च लड़के नेः जब हुठ लीनी, जार जणी मिल वस्तु दीनी २. 
हो गई खीर तेयार ॥२॥ माता पुत्र को शीक्र बुलाकर 
थांल परूसी खीर आप तो गई भरने को नीर, उसी वद्तत' 
पुण्य योग घुनिसर, श्रधीर ने धीर, तपसी मोदा गुण गेर. 
गंभीर २ घर आया लड़का हुलसायां, मुनिराज को खीर 
वेराई २ पड़त किया संत्ार ॥३॥ मसुतिराज तो गया 
ठिकाने, भांता आई उस वार, सात जब सन में करे विचार, 
इतनी खीर खा गयो सेरो नंदव, काटे भूख अपार, मात 
की लाग गई ढठोंकार २ उसी वक्‍त सर गया वो नन्‍्दन, 
राजगुही नगरी के अन्दर २ लिया जिन्होंने अवतार ॥श॥ 
जन्म लियो गोभद्र सेठ घर, होगया मंगलांचार शहर में. 
हुलसे बहु नरनार, जोबन वय में आंयां कुंवरजी, ब्याही 
बत्तीसी नार, भोगवे पुण्य तणा फलसार २ गोभद्रेंसेठजी 
संजम लीनो, अन्त समय में अतसन कीनो ४२ पॉस्या सुर 
अवतार ॥५॥ अवधि ज्ञान कर देख्यो, कुंबर पर जांग्यो 
झोह अपार, जिन्‍हों की निल॒दिन करता सार, वस्त्र आभूषण 
भोजन केरी, तेंतीस पेटी सार, देवता भेजे नित्य सवार २ 
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देखो जिन्‍्हों का पुस्य सवाया, श्रेणिक नुप जिनके घर आये. 
२ देखन शाली कुमार ॥६॥ सबी रिद्वधि को जाणी कारमोी, 
तजी बतीसी नार, जिन्होंने लिया तो संजस भार, करणी 
कर सर्वार्थ सिद्ध पहुंता, चव लेसी भव पार, जिन्‍हों का 
चौपाई सें अधिकार २ खूबचन्द वहे मन्दसौर सें, दान 
सुपांतर दो सुनिवर को २ वेग होवे निस्तार धनश्नी ॥७॥ 
श्री आम्हा सुन्दरीजी का स्तवन 

श्री रिघभजी रे दोई राण्यारे भली, सेवा मगलाने 
सेबानंदारी जोड़वणो, दोई राण्यांए दोई पुत्रियां जाई 
ब्राह्मी ने सुंदर दोई बाई ठेर. सतियां छर्वार्थ सोध से 
चवीने आई, इतो भरत बाहुबलरे जोड़े जाई-दोई बायांरे 
हुवा सो भाई !१॥ ब्रासीरे हुवा नन्‍्याणुं बीरा, इतो 
जामणरा जाया अमोलक हीरा, पछे भरत चंक्रवती की 
पदवी पाई ॥२॥ सुंदर के एक जामण ज्ञायों इतो बाहु- 
बल, बल अधिको पाया, पछे सेवानंदारी कुंख खूली न 
कांई ॥३। सतियां पुरब भव करणी जो कीधी, ज्यारी 
कोमल काय। कंचन वरणी, ज्यांरां रूप में कसर नहीं छे 
कांई ॥४॥ दोई पुत्रियां बीनवे बाबांजी आगे, माने सील 
संजम वलल्‍लभ लागे, सारी सपना में सति करो सगाई ॥५॥ 
मैं तो वहुआं कणी की नहीं वांज्ञां, से तो सात्रीयारो 
नाम लेताई लाजाँ, माक्के प्रीतम की परव नहीं छे कांई ॥६॥ 
में तो बींद मेणासुं नहीं निरखां, सारा गुर गुराणी देख्या २ 
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हरखां, मेतों दिन में दो वार सुणांजी बाणी | ७) बाबाजी 
कहे सुणोंएऐं बेदयां थे तो सील सितांसणीरी पेदयां, 
थारी करणी में कसर नहीं छे कांई ॥८॥ माताजी कहे 
सुणो पुछ्चियां सारी, थारा बेरागरी मने बलिहारी, बारी 
ये छुब्रयां उत्तम प्राणी । ६॥ बाह्मी को रूप भरत देख्यो, 
सतियां रो अंग उपांग सगलो निरख्यो, पछे भरत ने बुद्ध 


ऐसी जो आई ॥१०॥ थे तो आदेशसरजी का बेटा बाजो . 


एक बार जाई ने छे खंड साधो, में तो अठेई लांदसां भरत 
भाई ॥११॥ वढठारस ई भरत चाल्या, जिण दिन सुई सतियां 
तप क्षाल्यो, बेले तो बेले पारणा जो किधा सतियां 
आमल लुखो अहार पाणी कीधो, पछे फुलां सरीखी देही 
कुमलाणी ॥१२॥ थे खंड साथी भरत आया, सतियांरो 
शरीर देखी ने समता लाया, पछे दीपती दीक्षा दिलवोई 
॥१३॥ दोई बायांरे बेराग छणो, ईतो कु बारी कन्याए 
लियो. साधपणो, पछे से २ ने साठ वरसां री गणती 
आंई ॥१४॥ श्री आदेसरजी री चेल्यां हुईं, पछे बाहु/ल 
जीने समजावा मेल्या, अठारे लिपी भणीने आया, आदेसरजी 
री सींखाणो, पछे मोक्षपुरी में सीधाणा ॥१५॥ सततियां 
सोक्ष पोता ओ कर्म आठ तोड़ी, रोख रायचंदजी ढाल 
जोड़ी भी जुगती, चोरासी लाख प्रुरव आयु पाया ॥१६॥ 
शान्ति नाथ का स्तवन 
सत्र सेहर चजर कर तारो २ शान्तिनाथ सगवात 


8, 
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॥हेर॥। तारन कारन अरज- कहू में धर कर तेंश ध्यान । 
सान भान-ओसान ज्ञान सुझे प्रकटे प्रभुजी आंच ॥१। दिव्यः 
देव दयाल दयोनिधि' करना जन्म-प्रमान-। इस'कारण में शरण 
आपकी दीजे दान महान ॥२॥ अनंत अनादि चत्ुर गति सें: 
भदकी अनंती बार । अब तो शरण तेरा स्वामी नेया लगा 
दो पार ॥३॥ हाथ जोड़ कर करू विनती अर्जी लेना 
सान । सरस संयोग सदा रहे, हिरदे आपका: ध्यान. ॥४॥ 
संबत दो हजार बीस में कीना बदवावर शहर चोमांस। 
गुरणी साह' है अति गुणवच्ता दिलसुख चरण सुझार ॥५॥ 
श्री शान्तिनाथ का स्तवन 
सदा सुख- कारीरे २ श्री शान्ति. जाप! जपो नरभार 
॥देर॥ विश्वसेन अचला के नन्दन;, पुरणःपर उपकारीरे, 
मृगी सार' निवार जगत की विंपता ठालीरे ' ९॥ जन्म 
हुवी प्रभुजीं को, दुनियां पाई सातां सारीरे मंगल गावे. 
मिली सुरंगना हर्ष अपारीरे ॥२॥ शान्ति २ मुख से जपता, 
जो चावे सो पावेरे, ताव तेजारी रोग सोग सब दरा जावेरे 
॥३॥ तुम ही तात' सात परिवारों तुम ही वंधु- अआता रे, 
गुरणीजी परसादे दिलसुख है शरण तिहारी रे ॥४॥ 
हे चेतनजी का स्तवन ह 
चेतनजीं थें यू' सत- जाजोजी, धरम धन लेता जाजोजी 
॥टेर॥ जोबो आगम को आरसी आंछो रूप वणाजोजी, 
शिव रसणौीरा सायबा, ज्यां सु प्रीत लगाज़ोजी ॥१/ परभाते- 
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तारो उगियो उठ कमरा बंबाजोजी, साथे लीजो धर्म सुखड़ी, 
आगे घुख पावोजी २। पांचों ही महांत्रत पालजणोी भत्री 
भावना भाजोजी, चोर लुटेरा छे घणा।, ज्यांसुं माल 
बंचाजोजी ' ३॥ चारू ही शरणां सरदनो. शिव सम्पुत 
जाजोजी,श्रमण हजारीमल कहे ज्ञानी का गुण गाजोतञी "४॥ 
स्वप्त का स्तवन 

माता त्रशला ने देख्या रे वाला, चऊरे सपता राणी 
त्रशला ने देखयारे चाला चऊदे सपतन्रा ॥ठेरा। आधी २ 
रात जिनंदजी ने देख्या । कछ जागे ने कछ सूता सपता 
॥१॥ गज गम चाल्या मधुर वचन से । फल पूछे ओ राणी 
अपना पति से ॥२॥ चेत सुदी तेरस दिन जनम्या । जनम 
कल्याण करोजी सपना ॥३॥ क्षत्रिय कुल में जनस लियो 
है । राजा घिद्धारथ के श्रंगणे ॥४॥ श्री महावीरजी के 
चरण कमल में | रवि उगंठे छुनि ककू वन्‍्दना ॥५॥ 

भोक्ष का स्तवन 

सोक्ष मां क्‍्यां थी जवांय, सीढीरे जोइये, ऐरे सीढी तो 
भक्ति थी बनावीसुं, सत्संग नी सांकल बंधाय पहैलुं पगथीपृं 
नवकार-मंत्रनुं बीज़ु सामायिक होय त्रीज्ु पगथोयुं शियल 
नुं शोले, चोथो चोविहार पांचमुं पगथीयुं गुरुदेव नुं सोभे, 
छठ बंदन सोहाय । सातसें परथीयुं भकतपणु दाखवो, 
आठम्ो भक्ति नो सोहांयनवलुं पगथीयुं पंच महांन्रत तू. 
.. वेससों संथारों सोहायरे सीढीए सिद्धो बिराजे, भव जीवोने , 


_्फ 
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पोसाय, मोक्षमा एम जवाय ॥ 
भजन 

रे तुम पढो रे तोता, क्या सुख सोता'बोलो राम नाम 
॥देर॥ पिजरां में बेठ के रे, भुल गयो निज नाम । लालच 
के बस सें पडयोरे, पड़ीयो आठ ही याम्र ॥१॥ साथो तेरा 
छोड़ चल्पारे, कोईय न आवबे साथ । जीव अकेलो रह गयो 
रे, छोड़ चलयो घर बार ॥२॥ मोत बिहली ताक ने रे, 
बेठी है बीच मुकांस । अवसर थारो देखनेरे, करसी ताजम 
कामरे ॥३॥ बोली थारी रसभरीरे, रटो निरंजन नाम । 
ब्रह्मानन्द कटे भव सागर, पाया पद निरवाणरे ॥४॥ 


श्री मन्दिर 


प्रात उठी ने सांसीविनवुं जी मांरो पेलो २ होजो 
नमस्कार हो सामी श्री मन्दिर सामी आपने विनवुंजी, युग 
मन्दिर सामी आपने सेट सांजी ।१॥ दर्शन दोयबली सामी 
सें रही जी. मेतो पांखां बिना रही नीराधार हो सामी ॥२ | 
आड़ा तो पर्वत सामी वन घणाजी, सें तो रही २ मुश्ध 
विलखांय हो सामी ॥३॥ मांता पिता ने वंदव कार मोजी. 
मेतो लिपटी २ कुंटस परिवार हो सामी ॥४, राग द्व ष 
सामी सें भरीजी, से तो भरी २ क़ोध न मान हो सामी 
॥४॥ आशा वहू दी सामोी में रही जी, मारी होस. रही मन 
माय हो सामी ॥६॥ हाथ जोड़ी ने सागर विनवेजी, मारी 
हो जो २. चरणारी सेव हो सामी ॥७॥ 
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गुणधरजी का स्तवन 

सरसत सारद विनव्‌ हुतो गुणधर लागूं लिपाव। संयाए 
गुण गोतमजीरा गावशां |टेक॥ प्रथ्वी तो माता थाने 
सनेसिया । ज्यारा पिता श्री असुसेन भूष ॥?॥ पांचोई 
सहान्नत आधर्‌या श्री वीरजीनंदजीरे पास ॥२। लबद 
अठोवीसना घणी ज्यारी बुद्धि तणोरे विशेष ज्यांरी करंणी 
तणोरे विशेष ॥३॥ सार दाल घृत सारणां प्रभुजी सरस 
नरसकोयो आहार ॥४॥ ग्यारा श्री गुणघधर थापिया ज्यांमें 
बड़ा श्री गौतस शांम ज्यांसें अग॒वांनी गोतम सांस ॥५॥ 
ज्यां देखूं ज्यां केवली प्रभुजी सारे तो दिखे अन्तराय ॥६॥ 
बलता श्री वीर जिनेश्वर इम कहे गमोतम छोड़ोनी मांसु यो 
हेत । गोतम सुकोनी सांसु यो राग थाने केवल उपजेलो 
जाय ॥७॥ वलता श्री गोतम स्वामी इस कहे प्रभुजी नहीं 
छोड़ा थासु यो हेत जिनजी नहीं सुंका थांसु यो राग माने 
सदाई केवलीयारी आस ॥5॥ वलता श्री गोतंम स्वामी 
इम कहे प्रभुजी सेवा करांगा दिनरात जिनजी पूछां कराँगा 
जोड़ी हाथ माने केवल उपजेंलो आय ॥६॥ कातिक विदी 
अमावस्या श्री वीरजी पोता निरवाण गोतम स्वांसी ने 
उपनो केवल ज्ञान ॥१०।॥ पांडलपुर नगर सुहावणो । जठे 
लोड़यों गोतमजी को रास यो तो गांयो है मन हुलांस ॥११॥ 

गोतम रास 
दोहा । गुण गाऊं गोतम तणा लब्धि तेणा भंडार। बेंड़ा 
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सीस भगवन्त को जाते, जागे जगत संसार ॥१॥ प्रति 
बोध्यां प्रभुजी कने गुणघधर गोतम साम संयम लईने सीध- 
हुआ जांकां लीजे नित प्रति नाम॥२॥ तोीरथ नाथ 
त्रिभुवन घणी प्रभु शासन ना सिणयार भवित करी भगवंत् 
की जांका मन वांछित फल दातारजी समर्‌्यां पीण होवे 
सुखकारजी सदा वरते जय २ कार जी तीरथ थाप्या 
प्रभुजी चारजी चारू संघ मांय सिरदारजी गोतम तासे 
गुणधारजी जांने होजो मारी नसस्क्रारजी दीयाड़ा दिवस: में 
दस २ वारजी श्री गौतस स्वामी सें गुण घणां ॥१॥ 
सोलमी सोनो सारखोजी सुन्दर रूप शरीर-कनक 
कचोटी चड़ाइने भगवती सें भांक्यो श्रीमहावीरजी, 
'दिठा हिवड़े हरकत हीरज़ी घली-खस दम संजम धींर जी, 
प्रभु सांगर जेसी गम्भीरजी, जांरी वाणी छे मीठा खीरज़ी 
'सीठाो खीर संमुद्र का'नीर॒जी खटकायां जोचांरा पीरजी॥ 
हुंआ सहांवीर तणारे बजीरजी .॥२॥ “गोरा -े-घणा 
'पुठराजी 'केंचन 'कीमल गांत, 'देही जारी 'दीपु २-करे 
'देंबता पीण - कतरीक 'वातजी रोग रहिइ कांया -सांत 
हाथजी, घणा रथा गुरुजीरे पासजी, सेवा कीदी छे 
९ दिन ने रातजी,' पुछा कीदिः जोड़ी दोनों-हांथजी, बलो कयो 
'कंठा लग 'जोयेजी, 'जारे :वीर दियो माथे -हातजी ॥३॥ 
प्रथम सींघेण संठाण 'छे प्रभु 'गेरा गुण भरप्रःशब्रमचारज 
साँय वसी-रया- वली तपसी “गोर “करजी कायर पुरुष -कंपी 
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जावे दूर जी दीपतोी तपसा कीदि क्रम चकच्रजी जाने 
वंदणा उगंत सुरजी रइया वीरजीरे हुकुम हज्ूर जी ज्यां 
पुरसांरी जाऊं बलिहारजी ॥४॥ अभीगरो कीदो आकरोजी 
सुत्र भगोती के मांय चार ज्ञान चवदे पुरब भण्या वली 
तेजु लेसा पींड समांयजी दब्ती राखी खिम्यां दिल मांयजो 
दिनो ध्यात सु चित लगायजी उकडु बेठा ये शीष नमायजी 


घीरज़ी सु अलगा ने नेड़ां थायजी जारी करमी में कमी 
नहीं कायजी ॥५॥ पुछां ज्यां कीदि घणी जी आण्यों मत 
आनन्द सरपा में सांसो उपन्यो २ कोतुहल ऊंचरंगजी 
वांदवां सरी वीर जिनन्दजो पुछ्धा देस प्रदेस रा खंदजी 
अनन्त ज्ञानी त्रसला देरानन्दजी सुत्र मेल दिया संदो 
संदजी जाने सेवे सुर नर बन्दजी तारा वीच विराज्या 
घनन्‍्दजी ॥६॥ सुत्र भगोती में पुछियोजी प्रश्न अनेक 
प्रकार अंग उपंग साय पूछिया पूछाकीदी छे पेलेपारजी 
तीरथ नाथ काडी दिया तारजी गोतस लिया हिरदां सांय 
धारजी, जांरीं बुद्धि रो नहीं आवबे पारजी भव जीवांरां 
'तारण हारजी घणा जीवासु कियो उपग।रजी,सामी केसीं समण 
कुंवारजी जांरों सासो मेटण हारजी ॥७) इस्र भुती मन 
चितवे, सुझने क्‍्योंनी उपन्यो केवल ज्ञांन खेद पाम्था परभु 
देखी ने, बुलाया श्री वद्ध मांनजी, गोतम ऊ बा छे सनमुख 
आयजी, वीर दियो आदर सनसानजी, मन वांछित दीनो 
दानजी, चित्त. निर्मल कियो ब्यानजी, सुधी सरवाँ 
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ऊपर तानजी गोतम ग्रुण रतनारों खाननी ॥८॥ थारे ने 
म्हारे गौयमांजी, घणा रे काल की प्रीत आगे आपे भेरश 
र॒या वली लोड़ बड़ाईरी रीतजां सोयणों क्र लोजोजी 
तजी केवल आड़ो आई छे भीतजी, राखो मोक्ष जावण रो 
चित्तजी, वोर वचन मानो परतीतजी जांसी जमारो जीतजी 
रूड़ी छे थारी रीतजी, पूरी थारी परतीतजी, थे तो सीस 
बड़ा छो वनीतजी ढे। ज्ञान दर्शन चारित्र भणीजी, पाले 
निर अतिचार | बेले २ पारणा प्रभु जीत्या रागने रोसजी । 
ज्यांरी करनी विश्वावीसजी ज्यांरा भजन किया निशदीस 
जी । ज्यांरी पूरे मन जगीसजी ज्यांने हूं नमाऊं म्हारो 
शीशजी ! १०॥ अबके अणी भ्रव आंतरो, आपे दोनों 
बराबर होय वीर वचन श्रवर्ण सुणी तब हिवड़ो हरकित 
होयजी गुरू मोटा मिलिया मोयजी म्हारे कमी नह रही 
कोयजी राग हद ष खपाया दोयजी चीरज़ी सु बेकर जोड़ी 
होयजो रईया वीरजी रे सामो. जोयजी ॥११॥ श्रीमुंख 
वीर बखाणियाजी गोतम ने तणी बार थारा सरीखो 
म्हारे कोई नहिं पाखंड्या रा जीतण हारजी चरचा वांदी 
में तुरत तेयारजी हे तजजुगत अनेक प्रकारा जी बीजसाधु 
सगला थारो लारेज्जी थारी बुद्धि रो नरि आबे पारज़ी 
थे तो चवदे पुरब नां धारजी नवश्लंग रचिया सारजी 
इम सुणिया हरष अपारजी ॥१२॥ कांतिक विदि. अधावस 
जी मोक्ष गया वद्ध मान इन्द्र भुतोजी ने उपन्यो तब मनिरमन् 
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केवल ज्ञानजी धरम दोपायो नगर पुर गामजी सीध कीधा - 
रे आतस काजजी पछे पोंता सेवा पुरी ठामजी धन २ 
गोतम स्वामीजी ॥१३॥ सुत्र भगोती सें छे घणोजी गोतम 
नो अधिकार वली उबाई में जाणजो उपासंग दस प्रकार 
थी जांरी गोचरी रो अधिकारजी जांरी वाणी रो विस्तार 
सखी कइयो सूत्र २ सुझौरजी इम सुणिया चृत्र अपारजी 
॥१४॥ पूज्य जबयमलजीरा प्रसादसेजी कियो ज्ञान तणो 
उदयोौत समत अठारे चोतीस में नमी सुददी भांदवडारो 
भांसजी यो तो जोड़यो गोतम जीरो रास जी थे तो सुणजो 
मन हुलास जी जीव पांसमो अवोचल लील बिलांस जी रीख 
रापचन्दजी रो थाई अरदास जी सेर बीकामेर चोमासजी 
हूं तो रह चरणा रो दास जो म्हारा मेंद दीजो ग्रभावासजी 
॥१५॥ 
भजन ह 
म्हारो बालो भुको छे प्रेमनोरे, नथी देखे आचार 
विचार ॥ प्रेम देखे जठेइजीमलेरे ॥टेर॥ नथी पाती 
जाति घर खेलतोरे, खाया भीलणीरा झूठा बोर ॥१॥ 
काचा पाका मोटा २ रोटलारे, खायो कर्मा बाईरो लूखो 
खीच ॥२॥ प्रभु दुर्योधन रो मेवा छोड़ियांरे, साग खायो 
विदुर घर जाय ॥३॥ इने खावा पीवारी परवा नहिंरे, 
ओतो पोतो त्रिलोकी को नाथ ॥१४।॥ काचां तांदुल म्हारा 
“- ९, छोलिया बिना ही कर २ स्वाद ॥५॥ अचल 


का 
न 


कल 


हल 
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राम प्रभु अति प्रेम छे रे, प्रेमी भक्ता रो राखे छे मान ॥६० 


पालना का तंवन 

छम् २ बाजे पालनिया, सखिया झुलांने आई। झुले 
वोर प्यारा २, झुले वीर प्यारा ।ठेक.। चहुंदिशा सें आनंद 
मंगल छारहे छारहे सारे राज्य के मानव, निरखत आरहे 
२ सुन्दर मुखड़ा चमकेरे, मानो चंदा की शोभा । झुले वीर 
प्यारा २ झुले वीर प्यारा ॥१॥ साज बाज से यश गाने को 
गारहे २ हीन दीन बंदी भी, आनंद पारहे २ जगतीलाल 
येपाईरे, सांनो प्रभात छाया ॥२। चौसठ सघवा सभिल के 
गिरीपे जारहे २ ब्रजभान की गोदी सें, प्रभुजी भारहे २ 
पर्वत को कंपाइ के इन्द्र ज्ञान से जाना २ ॥३। राज्य 
सुखादि तजकर संयम लेरहे २ भव्य जनों की नेथ्या सरसे 
खेरहे २ अविचल निधी पाईरे, वनन्‍दत हमारा स्वांपी ॥४।| 

भजन 

अगर है ज्ञान को पाना शुद की जा शरण भाई टदेर॥ 
जठा शीष पर रखने से भस्म तन में रमाने से, सदा फल 
फूल खाने से, कभी नहीं मुक्ति को पाई। बने मरत 
पुजारों हैं। तीरथ यात्रा त्यारी है करे द्वत नेम भारी है 
भरम सन को सिटे नाई। कोटी सूरज सभी तारे करे 
प्रकाश मिल सारे। बिता गुरु घोर अंधारा न प्रभु का रूप 
दर्शाई । ईश सम जान गुरु देवा लगा तन मन करो 
सेवी । ब्रह्मानन्द न मन घब्राई । 
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प्रभु से मांगणी का स्तवन ु 
कृपानिधि दो मुझे केवलज्ञान, कृपा सिधु दो मुझे 
केवलज्ञान, ज्यांसे पाऊं पदनिर्वाण 'देर॥ हाथी घोड़ा 
रथ अरु पेदल नहीं चाहिये बलवाहन । शाल दुशाला 
तोसक तकिया, नहीं चाहिये जरी थान । लाड़ पेड़ा 
ओर जलेबी, नहीं चाहिये पकवान । समण हजारीमल 
फेबल सांगे वकक्‍सों श्रीभगवान । 
तीन मनोरथ 
सांभल हो श्रावक तोन सनोरथ शुद्ध मन चितवों ॥ठेर॥ 
आरम्भ परिग्रह से, कब परिह॒रू दुर्गंति को यो दातार। 
विषय कषाय को, यो सूल है भमावे अनन्त संसार "१" 
अतरण अशरण अनित्य अशाश्वतो, निर््रथ के निदनीक 
स्थ।न । जिस दिन इसको में त्यांगत करू, सो दिन म्हारे 
परम कल्याण २ ' द्रव्य भावे कब में मुण्डन होऊं। देश 
विधि यत्ति धर्म धार । तप जप संयम सार्ग आदरू, करू 
अप्रतिबंध विहार ॥३० आज्ञा प्रमाणे श्री वीतराग की, 
चालूं यथार्थ धर ध्यान । जिस दिन निग्नंथ पंथ में विचरू , 
जह॒ दिन म्हारे परम कहयाण ||४॥ कब सब पाप स्थानक 
छोड़ने, करो आलोचना जीव खमाय । जिस शरीर ने पाल्यो + 
प्रेस से, उससे समता मिटाय ॥५॥ चारों ही आंहार को 
त्थागन करू, मृत्यु पंडित परधान । चारो ही शरणा में 
- आरण करू, बह दिन है परम कल्याग ॥६॥ 
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अरिहन्त स्तुति _ 
समु २ देव अरिहंता । प्रभु सिव रमणी के क्रंताजी 
हेरा। घन घातिक करम सब हंंता । सब जानत केवल 
इताजी ॥१॥ जे चोतिस अतिप्तय सोहता । प्रभु तीन 
भवन में महंता जी ।'२ एक जोजन वाणी बागरंता। 
बारों तीरथ स्थापन करंताजी ॥३। तीलोक रिख्र तन मन 
पे चसंता । सेवा दीजो सदां भगवंताजी ॥४ | 
श्री गुरु गुणमाला 
गुरुवर प्यारारे श्री कृष्ण सुनिजी सोहनगारारे 
'हिर। पंडित पूरा संगम सूरा, सूत्र को सेली च्यारीरे।॥ 
वाणो बरसे अप्त धारा, मंत्रोसर पद धारौोरे। १॥ शिष्य 
आपका सोभाग सुनिजोी, जाणे दुनियां सारीरे। प्रतिद्ध 
वक्ता पंडित पुरा, शांति निकेतन छबि न्यारीरे |२॥ 
कृवीश्वर सूर्यमुनिनी महाराज सूर्य सम है, जंसे चन्द्र 
चक्ोरारे । नेना दीठा लागे मीठा क्षमा के भंडारारे।३॥ 
क्षिष्पा मंडली हे गुणीजत आपको, -दिन २. चढ़ती पुन- 
वबानोरे । अधिक तेज बड़ें गुरु आपको, फले दिल आशारे 
॥४॥ गुरुवर के चरण सरण की, जाऊं हूं बलिहारीरे। 
गुलाब कुंवर अर्ज करे, गुद दर्गत दो हर वारोरे ॥५॥ 
राम का स्तवन 
लीना राम यहां अवतार, हुआ घर २ मंगलाचार | हेर) 
धन्य है मात पिता नगरी को, जन्मे चेत सुदी नवमी को । 
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बोलो राम वी, जय नर नार । दशरथ कुल के हैं उजियारे, 
मात कोशल्या के प्यारे । कीना देवों ने जय २ कार। 
छाया पांप तिमिर घर २ में, प्रगठोे भाव्‌ सम भारत में । 
करने सत्य धर्म परचार लगा है ठाठ नगर २ में भारो, 
मानो खिल रही केशर क्यारी । कहुता चौथमल हरबार। 
स्तन 

चेतन चेतोरे प्राणी, थारो आयो के आयो थारो काल 
॥टैर। भोजन भात परूसिया । कई धरी रयेगा थारी थाल 
॥१॥ लांखां को लेखो घणो । थारो धरयों रहेगा धनमांल 
॥२॥ बाप दादा बैठा रखा। कई उठ चल्या बाल जवान 
॥३॥ आगे पीछे जावणों, कई छोड़ जगत जंजाल | ४॥ 
समण हजारीमल इस कहे । बांधो २ धरम की पार । ५॥ 


सरसखत का स्तवृन 

सरसत २ करू जी प्रणाम, एक बीनतड़ी में करू, सांग 
लाख पोसाख | सरसतरा गुण गावसा राईवर बेटी दोध, भणे 
गुणे सपना भणे एक बाई भणे सिद्धान्त दूजी, बाई नाटक 
करे. राईवर एवो जाण, वर बेटी ना मिले गर्व कियो अणी- 
राय, सरखोबर में जोबसा घहुंदिसि बंठा ओ राज । बंठा 
उचरंग आपने सेणा बुलावे ओ तात, उठ बाई वर जोयले/ 
थारो मन गमतो वर जोयजो, स्हारी कुंवरी ज्ुग करे। 
भाने नी लादे ओ तात, लादे करमज आपमणे, बाप की दीदी 
. जली जाय, जादी ऋरमन जो आएणे । भरया मंडोवर माय 
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सान गयो में लाजियो, बीड़ो फेरंयी' अंगीराज सीव राज 
ने शेंटसा । सारी सुंदर देखाओराज, मेणादेस विरोधिया, 
सास विरोधिया माय; उमर राणो थाषियों बुरो कर्यो 
अणीराय, नगरी में वीछुवो पड़यो । थारा बाप दीदो रुताय॑ 
तु वर जोयले रोयड़ो, सामी धरक हमारी देय में परकासों 


ह> कद 


क्ाईकरां । सें शीलदंती सुखंमाल, वेण विचारी ने बोलसा, 


सें जपसा श्री नवकार सार सरीखी देई होसी धन २ थारी 
जीभ, उतम कुल छे मायरो, निरधार॒या को आधार असी 
करू वधावणी । सामी दचेत आसोजा साय नवपद २ जे 
जपे, जारी पुरवो आस, बैठा नवनीदं संपजे । सकल 
बोजोरो हाथ, आंज सनोरथ सउऊ फलंया, मॉरी वउबड़े 
को भरतार, सीयल पाले निरमलो । वाझूठी पीयर जाय; 
ज्यांर भमर सुहावना, सारी कुखड़ली अवतार मारी 
सेणारों मुख जोवर्सा, जदी मिल्या वेबाणांक्रो साथ पुछंता 
कुलआपणी, में जासा थानंक माय जब कुल केसा आपणो १ 
जंदी चम्पा नगर मझार, सेस राजा नो डीकरो, मारा 
देवर लीधो राजे, पुत्र लेंइनी ने निर्सर्या । जणीं में मारो 
पुत्त, वरस दियांड्रो सायरंया, में जासा देस विदेस राज 
५. लेसा पिता तणो । जदी नोबत रही गुंजार वेरी तो पाछा 

फरया, जदी हुई अचम्बे बात उम्र राणों परणीयों। जदी 
परणीया आठोई नार आठारी पेरावनी, सामी दात दत्तोल्या 
सात सुलसा कुंवरी सुन्दरी । थे सामलजो महाराज पीयर 
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जासा हमें भणी, आवो २ ए कोई कहे दल आंवसी मोटा 
मिलया | परधान किस कर राज उबालसी जदी खांदे कुषाड़ा 
लेय, सभी मिलीने आवसी ज्दी वस्तर पेरया बहु चंग। सुसरे 
जमाई नहीं ओरख्या जदी कुण ओलखावे ओ तात, तांत 
देख्या मन गे गया में आप करनी ओ राज । बाप करनो या 
युई रई सरीवाई भणे सिद्धान्त, आगे खम्या विनवे जु टूटा 
श्रीपाल । जो सगरा ने टूटजो भणे ग्रुणे नरनार, जांरा मन 
वंछित फले गावे नर ने नार । आमल रो फल निपजे बाई 
सुती बलड़ा हेट, सुतो ने सपनो लियो जदी जारी झरोखा 
सांय । ईमन्दर ईमालिया आंगन खेले पृत, बड़ी खेलन्ता 
डावड़ा । मारी सेणा रा गुण गावसा बाई आमल रो फल 
पावता । आया जेता आवजो मनरा, मनोरथ पुरजो । 


भजन 


हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो विनका 
।टे्‌र!! पाप कपट कर माया रे जोड़ी, गर्व करे धनका । 
सभी छोड़ कर चला मुसांफिर, बास हुवां बन का ॥१॥ 
सुन्दर काया देख लुभाया, लाड़ करे तन का। छूदा श्वास 
विद्वर गई देही, ज्यू' माला मनका ॥२॥ जोबन नारी लगे 
पियारी, मोज करे मवक़ा | काल बली का लगे तमाचा, 
भूल जाय ठणका । ३१ यह संसार स्वप्न की माया, मेला 
«- पल घर का | ब्य्यानन्द भ्रम कर बन्दे, चाय निरंजन का ! 


है 


| ची 


है। 
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ह शुरु चन्दन 

वन्‍्दना २ वच्दना रे। ज्ञानी गुह्जीने हमारी वन्दना 
[हिर वच्दन कर्या सूं ज्ञानन आवे, ऊंच पद को ठावनारे। 
गुरुजी बुलाया तहुत्त उचारो। कर जोड़ी ने बोलनारे। 
गुरुजी पधार्या उभोजी रहनो पधारो २ इम केवनारे । 
विनय मूल जिन धर्म भाख्यो । सब अवगुण दूर निवारना रे । 

गुरु दशन 

भूल मत जावोजी गुरु म्हाने, विसर मतं जावोजी 
गुर । में अरज करू छ' थाने ॥हेर। सतगुड प्रेम हिया 
विच जड़िया, प्रकट कहूं के छाने । जो मुझसे अपराध हुवा 
तो, करम दोष गुरु माने । भव सगर यह जल से भरियों 
जीव तोरण नहीं जाने । जीरण नाव जोजरी डूबे, पार 
करो गुरु महांने | मैं चाकर चूक पड़ी तो, गुरु अवगुण नहीं 
साने। सें बालक गुन्हा किया बहुतेरा, पिता विरुद इम 
जाने । भेरो दौड़ जिहां लग लागे, नमस्कार चरणों में । 
सेरुदांस कर जोड़ चिनवे, धन २ हे संता ने । 

रतवन | 

पैन २ भाग हमारे, यहां सदगुरु पधारे ॥टेर) देखो 
पुनि की करणो मुख से न जाय वरनो । जिन नाम सदा 
उच्चारे । आवो तुम साँज्न सबेरी मतना लगावो देरी। 
अवरर को मत चूकना रे । दुगगुण को दूर हटावो प्रभु थ 
जिच बयादो । सिद्ध होय काज वेरे पहां सतगुर पश् 


३. 


कक 





२७४६ दिलसुख-माधुरी सग्रह 


ही 


भीला रानी का स्तवन 

ए खांदे खारी हाथे भारी खर खोदण ने चाली, चांदा 
रे चांदणिया माई शिवजी पलक उघाड़िपे,भीला राणी २ सुता 
हो नर जागो ॥ठटेर॥ चाले है तो चाल भीलनी उदियापुर ले 
चाल ,उदियापुर का महल बताऊं तने करू पटरानी॥ '॥थांके 
महादेवजी दोई २ राणियां मने कठे ले चालो। व्हां दोनां 
के होसी लड़ाई थांकी सांकी होसी फजीती ॥२॥ पार्वती 
ने पियर पहुंचई हू गंगा भरे थारे पानी। चांद सूरज दोई 
पोलिया रखाईदू' तने करू' पटरानी ॥३॥ बिच्छू सरीखा 
सहारे बिछिया घड़ई दो बासक नांग की आंटी । सवा लाख 
को नेवर घड़ई दो जणीरे ठमके चालू ॥४॥ बिच्छू सरोखा 
थारे बिछिया घड़ई दू' बांसक नाग को आंटो | सवा लाख 
को नेबर घड़ई दू' जणीरे ठमके चालो भीला ॥५॥ गाड़ी 
का म्ह॒ने चक्‍कर चड़त है घुड़ले बैठी डरपु । नांदियाको 
साने दोष लगत है पाली पलक नहीं चालू ॥६॥ गाड़ी का 
थने चक्कर चड़त है घुडले बेठी डरपो। नांदिया का थने 
दोष लगत है गोद्यां कर ले चाल भीलां !७॥ अब 
महादेवजी गाम नेड़ो आधो मने परी उतारो। जाई थांकी 
राणियां ने यू' जई कीजो लोड़ी सोक बधावों महादेवजी 
(॥८॥ उठो पार्वतीजी बाहुर आओ जल भर झारी लाओ। 
गज मोत्या को थाल भरों ने लोड़ी सोक बधाओ पार्वतीजी 
(६; उद्या पारवतीजी बायर आया जल भर झारी लाया १ 
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गज मोत्या को थाल भरीने लोड़ी सीक बताओ ॥१०॥ 
2 क्ेथने भीलाराणी इन्द्र जायो के बातक :घर आई। के 
थहने धरती जन्म-दिया तू कंसा पुरुष बर नारी एं ॥११॥ 
नहीं महादेवजी मने इन्दर जायो महों बासक घर आई । 
नहीं मने धरती जनम दियो में भोला. पुरुष घर नारी 
सहादेवजी ॥१२॥ थे मोची होय माने छलिया मैं दीलनी 
होय थाने. दोतों दाव बराबर खेल्या अब क्यों पछुताओ 
सहादेवजी :सुत्ा ॥। १३॥। 

'मरुदेवी माता का स्तवन 

-सेंगर विनीता भले विराजा, झगमग २-सोवेजी । 
कंचन भांहि कोट विराजे सुर नर का सन मोहेजी । अणी 
कोड पुर्ब लग.पाम्या, साता मोरा देवी माताजी ॥११॥ 
नगर वनीता- बारे जोज़न, पूरब पश्चिम जयणीजी । नव 


जोजन की उत्तर दक्षिण, सुत्र में वल्ाणीजी ॥२॥ सोना 


का तो कोट कांगरा, रूपा का दरवाजजी.। अधबीच 
। सोहे हीरा पन्ना, मोत्या की लड़लूँबाजी-॥३॥ श्री आवि- 
। नाथजी आय उपना, मोरादेवजी की कूखेजी। जुग में 
| जामण. हुवा चावे, जणी जाया रिपभजिनेत्तर बेटाजी। 
। $।४।। सेजा ऊपर वेठा सोबे, तेवड़ गादी तकियाजी। 
| पुरबला भव के पुत्र के जोगे, जद माजीसाब केवावेजी । 
॥५॥ बेटा पोता पड़पोता ने, लड़पोतारी जोडयाजी। 
सगरी बउवां पांवे लागी, आसोस देई २ थांकी 


नल लाए 


को 
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अठ्द्याणु दली नाना पोता, लुर २ लागे पावोजी । रूप अनो- 
पम अदक विराजा, मनमोहे मलकंताजी ॥७॥ सेज्यां ऊपर 
बेठा सोवे, तेवड़ गादी तकियाजी । भरत बाहुबल सरीखों 
पोठा, जग में दीपे दादीजी ॥८॥ ब्राह्मी सुन्दरी दोनों 
पोत्यां, दोई अखंड कुवारीजी | मोटी सतियां मुगते पोता 
काट करम का जालाजो ॥६। पेसठ हजार पोड्दां नजरां 
देखी; नाम जणी का धरियाजी | सोक संताप तो कदीय 
नी कोधा, जांये पूरा पुंनज कीधाजी ॥१०॥ अ्रंग में असाता 
केंदीय नी हुई, टसको एक न कीधोजी जीव्पां जां लग 
सोरा देजी, ओखद एक न लीधीजी ११॥ श्री आदि- 
नाथजी अठे पदारया दी २ भरत वधाईजी हरक धरी ने 
हस्ती होदे, पत्र वंदन को चाल्याजी ॥१२ हाथी घोड़ा 
रथ पालखी, सणी माणक ने मोतीजी | तीन वधायां साथे 
आईं जदी दीदारा फल देखोजी । १३॥ केसरियां कसु मल 
साड़ी, चुड़े रतन जड़ायाजी | धोरा वस्तर कदीयनी 
पेरचा, पेरदया सो पचरंग्याजी ॥१४॥ गले जाता मोरा 
देजो पूछे भरत ने बातांजी . मीठा शब्दा गेर गंभीरा, 
ईवाजा कठे वाजेजी , १५॥ समोसरण में आय विराजा 
पुछे भरत ने, वाताजी तीर्यकर का ओछब करता, ईवाजा 
कठे वाजेजो ,१६॥ इंद्र इंद्राणी देवी देवता नर नारि्याँ 
क। वंदोजी | समोसरण में साहिब बैठा, जीम तारा वीचे 
हे (१७ हुंढ़ापो तो आयज लागो, शक्ति मारी 
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घटगीजी | दरसन थारा कदीय न किधा जदी रषबो २ 
करतीजी ॥१८० फटक सींगासण बेठा सोवे, मस्तक चंबर 
दुरावेजी । ऐसी सायबी पुत्र भोगवे, जदी साजी ने कुण 
चितारेज़ी ॥१६९॥ हूं तो मोय घणेरो करती, थाकी रिद्धज 
भारीज़ी | किस की माता किसका बेटों, मोय कर्म कर 
हारीज़ी ॥२० जुग तारण ने जोती जामण, ध्यायों 
उज्जवल ध्यानोजी । मोय करम जीत्या मोरा देजी, पाम्पा 
केवल झानोजी ॥२१॥ क्रोड़ पुरव को सरब आउखो, 
पान से धनुष की कायाजी । बृढ्पो तो कदीय नी आयो, 
देखो पुन की चात्तांजी ॥९२॥ उपास एकासणा कदीय ना 
कीधा, आमल नेवली नेमीजी, खाता पीता मोरादेजी घुगत 
तणा सुख लीनाजी ॥२३॥ अणी चोदवीसी में सघला 
पेला, शिव नगरी में पोताजी। मोरा-देवी घुगते पोता, 
हाथी ऊपर बेठाजी ॥२४॥ समत अठारे वरस. इक्यासी, 
मेडते नगर चोमासोजी | कातिक विदी सातम ने गुण 
गाया जे चर पासे साताजी ॥२५॥ 


श्री महावीर स्वामी का चोढालिया 
ढाल १ सिद्धारथ कुले तू उपन्यो, त्रिशलादे थारी 
मातजी । वरशी दान देई क़री, संयम लीधो जगन्नाथजी 0 
थे मन मीहच्‌ महावीरजी ७१७ कंचन वरणी छे कायजी, 
चयन न धापे जी निरखंता । दिठड़े आबे छे दायजी ॥२॥ 
आप अकेला संयम आादर॒यों, उपन्यो चोथो रे ज्ञानजी । 


कि 
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उत्कृष्ट तप में आदर्यो, धरता मिर्सेल ध्यानजी ॥३॥ उम्र 
विहार भें आदर्यो, केई वास रह्या वनवासजी । केई वासा 
वस्ति मैं रह्या, न रह्मया एक ठांसे चोमासजी ॥४॥ प्रभु 
पहिलो चोमासो थें कियो, अट्टी गाम मुझारजी । दुजो वाणीज 
गाम सें, पंच चम्पा सुखकारजी ॥५॥ पंच पृष्ट चम्पा कर्या, 
विशाला नगरी माँ तीनजी | राजगृही मां चवदे कर्या, 
नालंदे पाड़े लघलीनजी ॥६॥ छे चोमासा मिथिला कर्या, 
भद्विका नगरी मां दोषजी । एक कर्यो रे आलंभियां, सांवर्थी 
नगरी एक होयजी ॥७॥ एक अनारज देश मां अपापा 
नगरी एक जांणजी । एक कर्यो पावापुरी में, जे पहोत्या 
निरवाणजी ॥८॥ हस्तीपाल राजा इस बीनवे, हूं तुम चरणा- 
रो दासजी, एह शःला म्हारे सुझती आप करोने चोमासजी 


॥९॥ चालीस चोमासा शहर मां, दाख्यां देश नगरनां 
नामजी । एक अनारज देशमां, एक चोमासुंवली गामजी 
॥१०॥ प्रभु गाम नागर पुर विचर्या, भव्य जीवांरा भाग्यजी । 
मारग बताव्टे मोक्षनो, कियो उपगार अथांगजी ॥११॥ 
साड़ा बार बरसां लगे, ऊपर आधोरे मासजी । छुदमस्थ 
रह्या प्रभु एटलुं, पछी कर्यो केवल ज्ञान प्रकांशजी ॥१२॥ 
वर्ष बयालिस पालियों, संयम स्राहस धीरजी + त्रीस वरस 
घरमां रह्या, मोक्ष दायक महावीरजी ॥१३॥ पावापुरी 
सां पधारिया, नर नारी हुआ उल्लासजी | ऋषि राय- 


चन्दजो इस बीनवे, हुं. आयो प्रघुजी ने पाप्त जी ॥३४॥ 
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॥ ढाल दूसरी !। 
शासन नायक चीर जिणंद, तीरथ नाथ जाणे पुनमचन्द ! 
चरणे लागे ज्यारे चोसठ इंद्र, सेवा करे ज्यारी सुर नर 
बंद थे अबको चोमासो स्वामीजी अड्डे करो पावांपुरी 
से पणय आधो मत धरोजी, अह करो अट्ठ करो २ जी थें 
चरम चोमासो स्वामीजी अ्ट करोजी ॥१॥ हस्तिपाल 
राजा विनवे कर जोड़, पूरो प्रभुजी म्हारा सनड़ारो 
फोड़ ॥ शीश नमाय ऊभो जोड़ी हांथ, करुणा सागर वाजों 
कृपाजी नाथ ॥२॥ रापनी राणी बविनवे राजलोक, पुण्य 
जोगे सलल्‍यो सेवानो संज़ोग ॥। सन वांछित लहु मलियां कॉज, 
थें दया करो सुजसांघु जोबो जिनराज ॥३॥ श्रावक 
आविका कई नर नार सली २ विद्रती करे बारम्बार। 
पावांपुरी मां पधारया बीतराग प्रगटी प्रण्याई म्हारा 
सोठाजी भाग्य ॥४॥ वलि हस्तिपाल राजा विनवे भुपाल, 
प्रभुजी थे छो दीनदयाल | सुझती एक म्हारे म्होटी छे शाल, 
हवे लागी गयो छे वरणाजी काल ॥५॥ सानी बिनती प्रन्ु 
रहा चोमास, पावांपुरीमां हुओ हरष उल्लास । गोतम 
गणधर गुरांजी ने पास निशदिन ज्ञान नो करेजी अभ्यास 
॥६॥ साधु अनेक रह्या कर जोड़, सेवा करे सदा होड़ाजी 
होड़ । चवदे हजार चेला रत्नारी माल, दीक्षा लीधी छोड़ी 
साया जंजाल ॥७॥ बड़ी चेली चन्दनवालाजी जाण, हुई 
कुमारी महासती चतुर युजाण। मोतीनी मांला छतन्नीश 
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हजार, सघली में बड़ी साध्वी सिरदार ॥६८॥ चारों ही 
संघ सेवा नित्य फरे, प्रभुजी ने देखो २ श्रंखिया ठरे । नव 
मह्लि ने मव लचब्छीजी राय, ज्यारा दर्शन केरी चित्त में 
जाय ॥६॥ संघ सघलारे हुई मन रंग रली, पुण्य योगे 
प्रभुजी थी सेवा मली। ऋषि रायचन्दजी विनवे जोड़ी 
हाथ थें करणासागर बाजी कृपाजी नाथ ॥१०॥ शहर 
नागोर झां कियोजी चोमांस, प्रभुजी देज्यो मने सुगतिनों 
वांस | हुं सेवक ठुंसे साहिब स्वास सहारे ऊपर देवाशुं 
नह कोई काम ॥। ढाल तीसरी ॥ शासन नायक श्री महावीर, 
तीरथ नाथ त्रिभुवन धणी । पावापुरी में कियो चरम 
चोमास, हुई सोक्षदायकरी महिमा घणी । गोतम ने मेल 
दियो भहांवीर, देवशर्सा ने प्रतिबोधया ॥१॥ उत्तराध्ययन 
नां अध्ययन छन्निश, कातिक बदी अमांवस्या कहाँ । एक 
सोने वली दश अध्ययन, सूत्र विपाक तणां लक्यां !२॥ 
पोता किधा श्री दौरजी नी पांस, देश अठारनां राजीया | 
नव मल्लि ने नव लच्छीजी राय, वीरना भगतां वाजियां 
! ३॥ प्रभु शासन ना सिरदार, सर्व संधने संतोष ने । शील 
पहार लगे देशंना दीघ, पछी वीर विराज्या मोक्ष में ॥१॥ 
तीन चरस ने साड़ा आठ सांस, चोथा आराना बाकी रह्मा | 
दिन दोब दणो संसार, सौन रही सुगते गया ॥५। इस्द्र 
कल के हल देव क्‍ देवी ना साथ रा | जाणे झग- 
हक ते, अयावस्यथानी रात में ॥ ६॥ सुगति 


री 


ई 
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पहोत्या एकाएक सात से हुवा ज्यारे केवली ; चवदे से 
साध्वियां हुई सिद्ध, छुं सहुने वांदु सन रली ७ा रहा 
त्रीस वर॒स घर मांय वर्ष बेंतालि संयम पालियों। प्रभु 
जग तारण जगदीश, दया मांर्ग अज़ुवालीयों ॥८॥ होजी 
देव देवी ने वलि इन्द्र, निर्वाण तणों महोच्छुव कियो । 
अरिहन्त नो पडियो विजोग, सुर नर नो भरयो हियो 
॥दै॥ साथु साध्वी करता शोक श्रावक श्रांविका पण घणा । 
भरत क्षेत्रमाँ पडियो विजोग, आज पछी अरिहंत तणो 
॥१० पछी बेठा सुधर्मा स्वांमी पाठ, चारों ही संघ 
चरण सेदता ॥ ज्यारी पालना अखंडित आण, सेवा करे 
देवी ने देवता ।|११ सुगते पहोत्या श्रीमहादीर, प्रभु 
सुख पाम्या छे शाश्वतां | ऋषि रायचन्द कहे एम; म्हारे 
अरिहन्त वंचन नी आसता ॥ ढाल चोथी ॥ श्री महावीर 
पहोत्या निर्वाण, गोतम स्वासीए वात्जजांणी | गुरांजी थें 
भने गोड़े न राख्यो ॥टदेर' १_॥ सुगति जावण रो नाम न 
दांख्यो ॥२॥ हूं सघला पहेला हुवो थारों चेलो, इण अवसर 
आधो किम मेल्यो ॥३ प्रभु तुम चरणे म्हारो चित्त लाग्यो 
पण थे मने मेल दियो आगो ॥४॥ मसने दरशन ऑपरो 
लागतो प्यारा, आप पहोत्या निर्वाण मने सेल दियो न्यारो 
॥५" आपे तो सुजशु श्रंतर राख्यो, पिण में म्हारा मनरो 
दरद न दारुपो . ६१ हुँ आडो सांडीने न झालतो पह्लो 
पण साहिब काम कियो तुमे भल्लो ७॥ हूं तुमने अंतराय 
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न देतो, सुगति में जग्या चहुँची न लेतो ॥८॥ हुं सकड़ाई 
न करता कांई, आप साथे हुं मोक्ष में आई ८ अब हूं 
पूछा करशु क्षिण आगे, प्रभु महारो सन एक थांशुंज लागे 
१० म्हारो सांसो कहो कुण दाले, आप बिना पाखंडी ना 
सद कुण गाले ॥११" हुंतो चचदे पुरब ने चौनाणी, पिण 
सोहनी कर्मे लपेदथो आणी १२ इसा गोतम स्वामीए 
किया विलापात, एसोहनी कर्सनी अचरिज बातो ॥१३॥ 
हुवे मोहनी कर्म दरे टाली, गोतम स्वामीए सुरती संभाली | 
बीतराग राग द्व पशुं जीत्या ॥(४॥ म्हारा चित्तमा आई गई 
चिता ।१४॥ तिणि बेला निर्मल ध्यानज ध्यायो, केवल 
ज्ञान गोतम स्वामी पायो | १६॥ बारे बरस रह्मया केवल 
ज्ञानी, बात ज्यांशुं कांई न रही छाती |.१६। गोतसे पण 
कियो सुगति में वासो, संसार नो स्व॑ देखे तसासो ॥१७। 
जेणि राते मुगति गया वर्धघान, इन्द्र भति ने उपन्युं केवल 
ज्ञान ;१९॥ तिण दिन थीए बाजी दीवाली, महोटो दिच ए 
संगल साली ॥|२०॥ रात दिवाली नो शियल थें पालो वली 
रात्रि भोजन करवा टालो ॥२१॥ ऋषि रायचन्द कहे सुणो 
हो सुज्ञानी, दया रूप दिवाल्दी थें लीज्यो मानी ॥२२॥ 
अरिहन्त स्त॒ति 

ु मनाऊं से तो श्री अरिहंत महंत ॥देर।| तरु अशोक 
कक अवलोकत शोक समूह नशंत | सुरकृत बाण चरण 
अचित सुमन वरषंत ॥१॥ अधे मागधी वाणी 


के 
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जांकी योजन इक पर्यत | सुमत अमर तर पशु हिल मिल 
के समझ सुबोच लहंत | २। घुनिसन समसिते चमर अमर 
गण प्रमुुदित हुव॑ ढारंत। स्फटिक रत्न के सिहासन पर 
त्रिजग पति राजंत ।३॥ प्रभावलय तम प्रलय करन हित, 
दिनकर सम दमकंत , पृष्ठ भाग रहि प्रभुजी केसो, प्रबल 
प्रकाश करंत ।४॥ गगन मांहि घन गर्जारव सम दुंदुभि 
: शब्द वर्जंत ; तीन छत्र शिर सोड़ें ताते तूं त्रिभुवन को 
' कंत ।५॥ तब सुमरे सुख संपति पादे, तर सुर पद प्रणमंत । 
(अष्ट सिद्धि नव निधि घर प्रगे तेरो जाप जपंत ॥६५ 
माधव सुनि कर जोड़ बीनवे. विनय सुनो भगवंत । ऋद्धि 
| वृद्धि बुद्धि वेभव देवो अरु सुख सादि अबन्त ।.७॥ 
। - पिद्ध स्तुति 
|. सेवो सिद्ध सदा जयकार | जांसे होवे मंगलाचार /हैर | 
' अज अविनाशी अगम अगोचर, अमल अचल अविकार ! 
; अस्तर्याम्ी त्रिधुवन स्वामी, अभित शक्षित भंडार ॥१॥ कर 
: पणट कम अद्वगुण,युक्त घुक्त संसार। पायो पद परमिट्ठु तास 
: पद, वंदों वारंवार ॥२॥ सिद्ध प्रभु को सुमरण जग में, 
' सकल तिद्ध दातार। मन वांछित पुरत सुर तरु सम चिता 
५ पूरन हार ॥३॥ जपे जाप योगीश रात दिन, ध्याते हृदय 
मझार। तीर्थंकर हूं प्रणमें उनको, जब होवे अणगार ॥४॥ 
सूर्योदय के समय भक्तियुत, थिर चित हढ़ता धार । जपे 
सिद्ध यह जाप तास घर, होवे ऋद्धि अपार | 
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स्तुति ये पढ़े भाव मे, प्रतिदित जे चरवार | सो दिव शिव 
सुख पावे निश्चय, बता रहे सरदार ॥६। “माधव! सुनि 
कहें सकल संघ में बड़े हमेशा प्यार | विद्या विनय विवेक 
समन्दवित, पाबे प्रचुर प्रच/र ॥७। 
श्री ऋषभदेव स्तुति 

भगवान्‌ मरुदेवी के लाल सोक्ष को राह बताने वाले, 
राह बताने वाले आनन्द बढ़ाने वाले | ठेर। लीना अवधपुरी 
में अवतार, जग में छा गया आनंदकार | सुर नर बोले 
जय २ कार, सारे जिन गुण गाने वाले ॥१॥ जग में था 
अज्ञान महान, तुमने दिया सृष्टि को ज्ञान | करके मिथ्या- 
सत का भान, केवल ज्ञान उपाने दाले ॥२॥ तुमने दिया 
धर्म उपदेश, जिसमें राग हृष नईहीह लेश | तुम हो ब्रह्मां 
विष्णु सहेश, शिव मारग दरशाने वाले | ३। जग जीवों पे 
करुणा धार, तुमने दिया मंत्र नवकार | जिनसे हो गये 
भवदधि पार, लाखों निश्चय लाने वाले ॥४॥ वेरी कर्म 
बड़े बल वीर, देते सब जीवों को पीर । न्यामत हो रहा 
अधम अधीर, तुम हो धीर बंधाने वाले ॥५। 


( श्री मन्दिर स्वापी का ) 
भहाविदि क्षेत्र विराजिया ने श्री भ्री मंदिर सामीजी 
प्रभु दुलसा आरो पांचमो ने में दरसनरा कांमीजी, श्री 
मंदिरजी ने वांदस्या वेरमानजीन-बांदसा ॥१॥ काया धनुष्व 


थाकी पांन सोने चवर छंत्र दोय वाजेजी प्रभु चोसट इन्द्र 
व । 
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इन्द्राणियां देख २ ने रिश्लेजी ॥२॥ प्रभु जल बिना तरसे 
मोरिया ने, चेंदनिना चाँद चकोरोजी, प्रभु में तरसुं जिनराज 
विना मारो कांईयनी चाले जोरोजी ॥३॥ प्रभु में दर्शन की 
साबलोी, माने बणेरो होसोजी प्रभु अणी भवतो में आयसकूं 
नहीं रेऊं तुम्हारे पासोजी ॥४॥ साँची वाणी जिनराज कीने 
इुजी सरदा खोटीजी, प्रभु सेवा न पाई सत गरुतणी भारे 
यही उणायत मोदीजी ।५। भभु विनतड़ी अब धारजों ने 
अर्ज कर दोई हातोजी भारी आवागमन अलगी करो 
सोबांता की एक बातोजी ॥६। प्रभुदेव धणा ही धोकीयां ने 
परग नरक पतालोजो प्रभु देव नहीं तुम सारखा ने तीन 
लोक उजवालोजी ।.७॥ संवत उगणो जे बावना ने भसी . 
शहर चौमासजी पुज्य जेमलजी का भतादसु में जोड़या 
दोनों हाथोजी | ८॥ 
समकित-लावणी अश्टापदी 

पूप भ्रेणिक समकित राच्यो, विमल जिन मारग ने 
जाच्यो ॥ टेर॥ सम्यक्‍त्व के है।य पण टाले, पंचलक्षणयुत 
नित चाले । यतन पट समकित के झाले, जैन मग जग नें 
उजियाले ॥दोहा॥ एक दिन इन्द्र प्रशंसिया, सभा सुधर्मी 
मांय। क्षापिक समक्ित के घारक हैं, श्री श्रेणिक महाराय। 
डियातां पड़े नहीं पाछो ॥ 0७ मिथ्यांती चुर एक सुन करके 
डिगावा आयो हरब घरके। करो तब बन्दन जिनवर को, 
भावतां भूपति निज घर को ,. दोहा ॥ मुनिवर बेष बनाय 
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के, खान्धे लीनी जाल | सन्मुख होकर भूपति आगे, चाले 
'दव २ चाल । देखके नृपति मन लाज्यों । २॥ अरे तु' लिंग 
यती घारी, बना क्‍यों शठ अष्टाचारो ? सहस चउदश सव 
अणगारी, मत्स्य निशि लावे नित मारी ॥दोहा॥ खुद पोते 
तुं दुगु णी, निन्दक है चण्डौोल । गुणिजन गोतम आदिक् 
मुनि पे, कड़ा देवे आल  फिरे नर कर्मा वस नाच्यों 
॥३" देव तब लाखे ज्ञान धरक्े, डिग्यो ना श्रेणिक तिल 
भरके साधवी वेष पुतः करके, चली मतवाली मन हरके 
। दोहा हंग कज्जल पट्ट सुक्ष्म है, जावे पुरा मास | उतरी 
गज से कीजे वन्दन, मिल्‍यो जोग यह खास | कहे यों मंत्री 
पद साक््यों ॥९॥ रापष कहें फिरती किस आजि, प्रसूति द्रव्य 
लेन काजे | घरोघर फिरती नहीं लाजे, भुव्व मुज मिलसी 
सब साजे ॥दोहा चन्दनबालादिक सभी, सतियां छत्तीस 
हजार । किन २ को तूं साज देयगा, करती अत्याचार | 
चचन ये मत मानो काचो ॥५॥ राय कहे अवगुण मत 
बोले, साधवी सबही अनमोल | विषय में दुष्टन ठू डोले, 
त्याग सणि कांच लियो खोले ॥ दोहा डिब्यो नह त्रियोग 
से, जाण्यो अनुपम धीर | मेरूगिरि सम अचल धर्म में, 
डिग्रे नहीं वर वीर | धन्य तुम नियम लियो आछो ॥६॥ 
प्रसन्न सुर शुपति पे थाया, हृदय का संशय विनशाया | 
अमूल्य युग गोला पग ठाया, नमन कर सुर स्थाने धार्या 
हि 5 दोहा॥ नन्‍्द सुरीश्वर गुरु भला, भव्य जीव. हितकार | 
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तास प्रसादे कृष्ण मुनि! फहे, समकित है सुखकार | लख्यो 
जिनवर को पथ सांचो ॥७ | 


आगमप काल की चोवीसी 

कहूँ आगम काल माही जिनन्द चौदीसी सुखदाई । देर।। 
प्रथम श्री पदनाथ स्वामी, दूजा सुरदेव अन्तरयामी | तीजा 
सुपाश्व शिवगामी, चौथा संभव है अभिनामी, श्रवण भुतीजी 
पांचमा, छट्ठा देवसुद्य जाण | उदयनांथ, पेढ़ाल नाथजी, 
तजसी विषय विक्रार ।१॥ पोटीला मुनिवर को ध्याऊं, 
श्रीसंत कीति चित लाऊं, मुनि सुनत्रतजी को मन ठांऊं, 
अमंमाप्रभुजी को पहचानू | विखेनाथ प्रहलादजी जिनन्द 
थया दस चार, विमल मल्‍ल और चन्दरगुप्तती लेसी संयम 
भार ।२॥ सतरमां उुमतिनाथ ध्याऊं, संवरप्रभुजी को 
पहुचान्‌ू, यशोधर जिन दुःख सिटवाया बीसवां विजयनाथ 
राया । निर्मेल सच इकवीसमां, होसी देव पिपाड़ं, अनन्त- 
दीर्य और भद्गकिरतजी लेसी पद निर्वाण ॥३॥ प्रथम 
श्रीक्षेणिक राय ध्याऊ श्रीसुपाश्व॑ चित लाऊं, पोढिला 
सुनिवर फो ध्याऊ । द्रड़ पणना जाणनो कातिक शेठ बखाण, 
शंत भावक होती सातमां आठमां आनन्द जाण ॥४॥ 
सुनन्‍्दा श्रावक रवमा ध्याऊं, श्रीसंत कीति चितलाऊ, 
देवकी मात कृष्ण जाया कृष्ण द्वादशमां जिनराया | बलभद्र 
ओर रोहिणी सुलसा सोवन जाण, रेवन्ती गाथा पतीजिकेई 
सोलेहि जिनन्द बखाण ॥५ए० इंगाली विगालो भारी दिपायण 
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जिनरख पद पासी, करण को जीव सुगत वाली, नारद सुन्ति 
भुगत्यां में जासी | प्रंबड़ जिन बावीसमां दारू मुंड बखाण, 
चर्म तीर्थंकर होसी स्वाथ्या पुन्य तगे परताद, ' ६' आबती 
सर्पणी काल मांहि जन्म जहां लेसी सुखदाई, देश यो दक्षिण 
- भरत मांही, जनम जहां लेसी सुखदाई ! चार तोर्थों ने 
थापसी कर कर्मा का नाश, अजर अमर पद पावसी, जी कई 
लेसी सुख भग्पुर ॥७॥ संवत्‌ उगणीसा के मांही, सॉलत्रेपन 
है सुखदाई । मास आप्तोज मिल्यो आई, कजोड़ीमल मिल 
करके गाई | शुक्ल पक्ष तेरस तिथिवार बड़ो रविवार आगम 
काल मांही होसी तीर्थकर जांरा किया बखाण , ८॥ 


“* प्रभु स्तुति बह 

कहो आता जगतत्नाता, प्रभु महावीर की जय हो | देर/। 
धर्म दाता पिता श्ाता, प्रभु महावीर की जय हो !ढेर॥ 
त्रिकालिक द्रव्य त्रेलोकी चराचर जो पदारथ है । सर्वे 
दर्शी सकल ज्ञाता॥ १॥ गरीबों पे दया करके, दिया उपदेश 
तिरने का। अराधे स्वर्ग शिवषाता ॥२॥॥ वीरबाणी सुधा- 
सानी करे मिथ्यात्व ग्रह हानी । निजातम बोध फी दाता 
॥३॥ स्थांदवादी अनेकान्ती, वचन अविरद्व श्रीजी के + 
सुने सब चर्म मिट जाता ॥४॥ “अमीं” चरणों के चाकर 
की दया करके दर्श दीजे । रहे आनंद सुखताता। ५॥ 

बड़ी मंगलिक 
अष्ट, छब्धनव नीध भंडार गोतम- समरया सुस्ध संपत 
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अनजान | उनको कोन सुझावे ॥१॥ मोती से थाल भरकर 
यों कहे प्रभुनी ले लीजो | वस्तर आभरण करें भेंट । जिन 
पीछे फिर जावे ॥२॥ हाथी रथ घोड़ा को घिणगार कहे 
प्रभु आप विराजो । सुन्दर कन्या से कीजे व्याव जो चाहे 
फरमावें ॥३॥। हुंस कुंवर ने इक्ष रस का प्रभु को पांच कराया 
उस दिन से हुई अक्षय तीज सब जन हर्ष सनावे ४ गुय 
प्रसादे सुनि चौथमल सब जन जय बोलो । ह६ई सोने की वर- 
सात दुन्दुभी देव बजाये ॥|५॥ 
रखियां का स्तवत 
रखियां मनाओ प्यारे, धर्म बचाना है टेर॥ रांखी ' 

के कच्चे धागे, दज्च बंधन से आगे। पुरा समपंण मांगे, 
धर्म बचाना १ छायी ज्यों हरियाली, फूली क्‍या ग्रुण 
की डाली, आत्मा पवत के साली ॥२, अन्याय नमृची 
करता, घुनिगण पर ईर्षा धघरता | घठ पाप का भरता ॥३॥ 
सुनियों को हुक्म सुनाया, राज्य तजो फरमाता | अल्प 
अवधि दर्शाता ॥४॥ संघ सभी घबराया, बहुविध नृप को 
समझाया | कुछ नहीं नतीजा आया ॥५॥ शासन पर संकठ 
|. भारी, कौन करे निस्तारी | नया पड़ी मझधारो 4६॥ 
: बेक्निय लब्धि के धारी, विष्णुकुमार उवारी । नया उन्होंने, 
तारी ॥७॥ वे नृप से मांगे यही, तीन चरण की मही । नुप 

ने कह दी सही ॥८॥ उत्तर वेक्विय के द्वारा, लीना भूमण्डल 
5 रा। शासन उन्होंने तारा ॥६॥ संकट दुर नसाया, राखी 
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का पर्व सनाया । आनन्द घर २ से छाथा ॥१०॥ राखीका 
' ! वर्व दिखाता, कर्तव्य मार्ग बताता। रखिये धरम है श्राता। 


देवकी राणी का कुण्णा 
इम झुरे देवकी राणी । या तो पुत्र बिना विलखांणीरे 
॥टेर।. में तो सातो दंदण जाया पण एक न गोद बिलायारे 
घर पालणो नहींरे वंधायो नहीं मधुर हांलरियो गाणोरे, 
नहीं गुघरा चुखणी वप्ताया, झूमर पीण नहींरे बंबाईरे। 
नहीं गेणा कपड़ा पेराया, नहीं झंगल्या टोपी सीवाबारे, 
नहीं काजल आंखज आंजो, नहीं स्तान करीने जिमायो रे । 
नहीं गाल दामणा दीधा वली चांद सुरज नहों कीधा रे, 
नहीं स्तन पयपान करायो नहीं रूठा ने मनायोरे। में तो 
कड़िया नहीं रे उठायो, नहीं श्रंगुली पकड़ चलायो रे। में 
तो घंघुं कहों ना डरायो, नहीं ग्रुइ ग्रुल्या पांड़ हसाया रे । 
मुख कवा चवा नहीं दीना, नहीं हरष वारणा लीधा रे । 
नहों चक्तरी भमरा मंगाया, नहीं गुलिया येंद वसाया रे । 
भें तो जन्म तणा दुख देख्या, गयो निस्फल जन्म अलेख्यो रे । 
में अभागण पुण्य न कीघा, तीणथी चुत विछड़ा लीधा रे । 
गले हाथ नजर है घरतो, आंखे आंसू भर २ झरती रे। 
“- बंदन किसन पघारे, मांता ने उदास निहारे रे । कहे 
जे क्लिम दुख पावो, माताजी मुझे फरमावो रे । 
५ पंच परमेष्ट स्तुति 
' प्रेमयी करू अरिहन्त देवनों ध्यान में 
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अनजान । उनको कोन सुझावे ॥१॥ मोती से थाल भरकर 
यों कहे प्रभुनी ले लीजो | बस्तर ऑभ्रण करें भेट । जिन * 
पीछे फिर जावे ॥२॥| हाथी रथ घोड़ा को घिणगार कहे 
प्रभु आप विराजो । सुन्दर कन्या से कीजे ब्याव जो चाहे 
फरमावें ३ ॥। हुंस कुंवर ने इक्ष्‌ रस का प्रभु को पान कराया 
उस दिन से हुई अक्षय तीज सब जन हर्ष मनावे ४ गुय 
प्रसादे सुनि चौधमल सब जन जय बोलो । ६६ सोने की वर- 
सात दुन्दुभी देव बजावे ॥५॥ 
रखियां का स्तवत क्‍ 
रखियां मनाओ प्यारे, धर्म बचाना है देर॥ रांखी थ 

फे कच्चे धागे, दज्क बंधन से आगे। पुरा समर्पण मांगे, 
धर्म बचाना १ छायी ज्यों हरियाली, फूली क्‍या ग्रुण 
की डाली, आत्मा पवन के साली ।२, अन्याय नपुची 
करता, घुनिगण पर ईर्षा धरता | धट पाप का भरता ४5३॥ 
सुनियों को हुक्‍स सुनाया, राज्य तजो फरमातां। अल्प 
अवधि दर्शाता ॥४॥ संघ सभी घबराया, बहुविध नुप को 
समझाया । कुछ वहीं नतीजा आया ॥५॥ शासन पर संकद 
_ भारी, कौन करे निस्तारी | नेया पड़ी मझधारोी ॥६॥ 

वेक्तिय लब्धि के धारी, विष्णुकुमार उवारी । नया उन्होंने, 
तारी ॥७॥ वे नृप से मांगे यही, तीन चरण की मही । नृप 
....._ दी सही ५८॥ उत्तर वेक्किय के द्वारा, लीना भूमण्डल 
/  _॥ शासन उन्होंने तारा ॥६॥ संकट दुर नसाया, राखी 


श्ज्ा 


. 
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का पर्व मनाया । आनन्द घर २ सें छाथा ॥१०॥) राखीका 
वर्च दिखाता, कतेव्य मार्ग बताता। रखिये धरम हे भ्राता । 
देवकी राणी का कुस्णा 

इम झुरे देवकी राणी । या तो पुत्र बिना विलखांणीरे 
॥ठेर।: मैं तो सातो दंदण जाया पण एक्र न गोद बिलायारे 
घर पालणो नहींरे बंधायों नहों मधुर हॉलरियो गाएोरे, 
नहीं गुधरा चुखणी वप्ताया, झूमर पीण नहींरे बंबाईरे। 
नहीं गेणा कपड़ा पराया, नहीं झंगल्या टोपी सीवायारे. 
नहीं काजल आंखज आंजो, नहीं स्नान करीने जिमायो रे । 


2 भहीं गाल दामणा दीधा वली चांद सूरज नहीं कीधा रे, 


नहीं स्तन पयपान करायो नहीं रूठा ने मनायोरे। में तो 
कड़िया नहीं रे उठायो, नहों श्रंगुली पकड़ चलायो रे। में 
तो घंघुं कहीं ना डरायो, नहीं गुद गुल्या पांड़ हंसाया रे । 
सुख कथा चब। जहीं दीौना, नहीं हरष वारणा लीघा रे। 
नहीं चक्री भमरा मंगाया, नहीं भुलिया येंद बसाया रे। 
में तो जन्म तणां दुख देख्या, गयो निस्फल जन्म अलेख्यो रे । 
में अभागण पुण्य न कीधा, तीणथी सुत विछड़ा लीधा रे । 
गले हाथ नजर है धरती, आंखे आंसू भर २ झरती रे। 
पर बदन किसन पघारे, सांता ने उदास निहोरे रे । कहे 


आमीरिख किम दुख पावो, माताजी सुझे फरमावो रे । 


पंच परमे।ष्ट स्तुति 
प्रथम प्रार्थता प्रेमथी करू अरिहुन्त देवनों- ध्यान में 
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घर । सकल जगतना सामी छो खरा अरर नाथजी आप 
ईश्वर ॥?॥ शरण राखजो घिद्ध साश्वता अधिक अच्तरे 
राखु आसता, कर्म पाप को त्रास तोड़वा । अरर वैरी नो 
संग छोड़वा ३२ अनृप ज्ञान आंबायें ओपता, धर्म ध्यान नो 
बीज चोपता । कर ग्रही करूं विनती सर्दा अरर नॉथजी 
आपो संपदा दिल वस्या उपाध्यायजी खरे, लली २ नमु हूं 
प्रतक्षरे । सकल धर्मंना धोरो स्वामरे, अरर तोड़ियो क्रोध 
कामरे ।४ शअ्रमण सर्वनी सेव में सज्‌ सुध सने भला भाव 
थी भज गुणनिधि गुरु ज्ञानी आाप छो अरर कर्ता कष्ट 
कापसो ।५। सरस्वती मया शुद्ध दो गीरा, दिलन आणस्यो : 
दोष माहरा । चम्पालांलनी गहन बीनती, सरण सत्य दो 
निरमली सती ॥६॥। । 


चार शरणा 


प्रह उठी ने समरिये हो भवियण मंगलिक शरणा चार । 
आपदा मिटे संपदा हुवे हो भवियन दोलतनां दांतार ॥ठेर॥। 
हृदय मां राखिये हो भवियन मंगलिक शरणां चार ॥१॥ 
अरिहन्त सिद्ध साधु तणा हो भ्र० केवली भाषित धर्म । ए 
शरणां नित ध्यांवता हो भ० तुठे आठों कर्म ॥२। वाटेघादे 
चालतां हो, भ० रांत दिवस मझार ! गाम नगरपुर विचरतां 
हो भ. विध्न निवारण हार ॥३॥ ए चारों सुख कारिया हो 
.भ. ए चारों जयकार ए चारों उत्तम कह्ना हो भ., ए चारों 
।. ५ शार ॥४॥ डायण सायण भूतड़ा हो भ., पिह चित्रा ने 
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[र । बरी दुश्मन चोरठा हो से. रहते सघला दूर ॥ ४॥ 
खो शरणारी आसता हो भ. नेड़ो नहीं आबे रोग। 
गातंद वरते इण नॉमथी हो भर. व्हाला तणों संयोग ॥६॥ 
तुद्ध साता वरते घणी हो भें. जे ध्यावे नर नार। पर भर्व 
ग्रात इण जीवने, हो, एह. तणोीं आधार ॥७॥ मन चितित 
प्रमोरथ फले, हो वरते क्लोड कल्याण । शुद्ध मन से 
ध्यावतां, हो, निश्चय पद निरवांण ॥४॥ इण सरीखों 
प्रणों नहीं, हो भवियण, इण सरीखों नहीं नाम | इण 
सरीखो मित्र नहों, हो गाम नगर पुरठाम ॥६॥ दान शियल 
तप भावना, हो भ, इणी जग में तत्व साए | पारो अराधों 
भावसूं, हो भ, पामो सोक्ष दुवार ॥१०॥ जोड़ करी है 
जुगत सुं, हो पाली सेखे काल | ऋषि चौथसलजी इस भणे, 
हो भें, सुणनों बाल गोपाल | 
वीर प्रभु का जन्माधिकार 

हांरे सुधर्मा पति निज सन चितवे, हरण गमेंषी 
बुलाओ रे | सामीजी को जनम भयो है, जिन मुख जोवा 
जावोरे सामीजी ॥टेर/ जांने विभाण बनचाय मनोहर | 
घटसुं घोष बजावोरे हुकम करीने देग मोकलावो | हो धन 
सुखा भंडार भरावोरे | आई २ दिसा छपन कुंवारी | हरष 
२ गुण गावोरे | चार आंगुल प्रभु को नालो जी छेदी । 
हो ब्रज हीरा से खाड़ बुरावो रे। संपत सहित निरख मुख 
पाता | चरणे शीष नमावों रे | अपछरा सब लागी एक 


श्ध्द. .. दिलसुख्न-माधुरी संग्रह 





के 
पं 


ओले निरख हरष सुख पावोरे। इतने सुधर्मा पति इच्ध 
पश्ार्णा । आने खझाबोरे | भय मत पांबों माता रत्स 
उख घारणी | में सुर-पति थारा गुण गादोरे। एक इन्द्र 
हाथा लेई घाल्या | एक तो छत्र धरावेरे | एक इन्क्र दज्त 
लेई चाले | बेऊ पास चंबर ढराबेरे | भेद शिखर पर 


महो छब कीधो इच्द्राण्या हर्ष बधाबोरे | 
शा बवकार मंत्र का छंद 

लुख कारण श्वियण समरो नित सवकार। जिन 
शासन आमगममस उददे पुर नो सार ॥१॥ ए मंत्र दी सहिमा 
कहता न लहे पार सुरतर जिम दितित दांछित फल 
दातार ।.२। छुर दानव झानव सेवा करे कर जोड़ | भुमंडल 
विचर तारे भवियव कोड़ ॥३॥ सुर छंदे बिलते अतिशय 
जास अनन्त | पद पहिले नमिये अरिमंजन अरिहूृंत | | ४। 
जे पंदरे मेदे सिद्ध थ्या भगवंत | पंचरी गति पहुंचा अध्ट 
करम करी अंत ॥४५॥ कल अकल सरूपी पंचानंतक़ देह | 
जिनवर फाय हअणण्‌ु बीजेपद बलि एह ॥६॥ गच्छ भार 


-धरंधर सुन्दर शशिहर शोभ । करे सारण वारण गुण 


छत्नीसे थोभ (७ अत ज्ञात शिरोपणी सागर जिस गंभीर । 
जीजे पद नम्ीये आचारज शुण धीर ॥८।॥। शत धर गुण 
आगर | सूत्र भूणावे सार तय विधि संयोगे भांखे अर्थ 
विचार ॥६)। छुनिवर गुण छझुणत्ता कहिये ते उवज्ज्ञाय | 
. चोथे नभिये अह निश्ि लेहना पांय |[१०॥ पंचा शव. 


ब्र 
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टाले पाले पंच र | तपरी गुणधारी दारे विषय विकार 
॥११॥ तल थावर पियर लोक मांही जे साथ | त्रीविधे ते 
प्रणम॑ परमारथ जिंगे लाध ॥१२॥ अरी करी हरि साथणों 
डायणी छूत वेताल | सभी पांप पणा से बांधे मंगल माल 
॥१३॥ इण समरयां संकट दूर ठले तत्काल। इस जपे 
जिण प्रभु सूरि शिष्य रसाल ॥१४॥ 
जगा पन्र का 

सुप्रीव नगर सुहामणोजी | बलभंद्र राजाजी नाम, तस 
घर रानी सृगांचती जी । तस बंदन सुण धाम ये साता 
खीण लांखेणी जाय ।हिर। एक दिन बंठा गोखड़े जी, राणियां 
तणो परिव गैश दाजे रवि तपेजी, दीठा एक लड़ 
अणगार ॥१॥ झुचि देखिते भव संभालियोजी, सच बसिपोरे 
वराग ।. हुएं धरीचे उठियाजी, लाग्या माताजीरे पांव ॥२॥। 
तूं सुखमाल सुहावणोजी, भोगो संसार ना जी भोग योवन 
वय पीछे पडियाजीं आदरजो तुम्त जोग रे जाया, तुम बिन 
घड़ीरे छे मास ॥३॥ पाव पलकरों खबर नहीं ये साता, 
करे काल की जी बात | काल अचाचक आवसीजी, ज्यू' 
ठीतर पर वांज ॥४॥ रतन जड़त घर आँगणोजी, सुन्दर 
अबलांजी बार । सोटा कुल नी ऊंपनीजी, किस छोड़ो 
निराधार ॥४५। र दामीरचेजी, खिण में खेर जी 
थाय । छुं संत्रौर नी संपदाजी, देखतड़ा विरलाय ॥६॥ 
पलंग पथरणों, पोढतोजी तुं भोगीरे रततांल । कनक 
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कचोलेजी सतोजी, कांच लड॒यां में आहार ॥७॥ सायर 
जल पीधा घणाजी, चेंख्या माता रा थाव । तीरपत नहों 
हुआ जीबडोजी, अधिक आरोप्पो धान ॥८॥ चारित्र छे 
लाया दोहिलोजी, चरित्र खंडा कीरे धार। बिन आदे 
जुजणोजी, औखद नहीं है लगार ॥€॥ चघारित्र छे माता 
सोहिलोजी, चारित्र सुख कोरे खान | चोदेहई राजलोक नाजी 
फेर, दालणहार ये माता ॥१०॥ सियालेसी लागसीजी ' 
उनाले लु वांय | चौमासे घेलां वस्त्र २ ई दुःख सह्यां न 
जायरे ॥११॥ वन में साता सृगलोरे कुण करे उणरीजी 
सार | सगला की तरे विचरताजी एक लड़ा अणगार 
॥१२॥ सात बचत ले विवरयांजी शस्षगापुत्र कुमार। पंच 
महाब्नत आद्रणाजों ने लीधो संजरम भाररे ॥१३॥ एक 
माल की संलेषणाजी ऊपनोजी केवल ज्ञॉत् । कर्म खाई 
सुक्ति गयाजी जांको नित्य प्रति लीजे नाम्त ॥१४॥ 
कड़बा को चोवीसी 
राजा राणीरे कडंदो घणोजी, दीपती कंदरा री जोड़ 

संसारो सगपण जाणने काचा सुतसुं दीना तोड़ जिनेसर 
मोहणी जीत्पाजी: के, धन २ होगया चित्याजी । जिनेसर 
लागो छो मीठाजी, जिनेसर नेणा सु! दीठाजी £ ठेर ॥ ॥ 
ऋषभदेवजीरे दोनों वेटियांजी, भरतादिक सो पुत | सम- . 
लाई संजम आंदरयो, प्रभु लीना सुगव का सुख ॥ १॥ 

जितनाथडीरे बेटों नहीं जी, सेजेई टल गयो फंद । संसारी 
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पुत्र झूरे घणा, नहीं आण्यो सोग संताप ! २॥ संभव अभि- 
नन्‍्दव सुमतजीरे, तीनारे तीन तीन पूत्त | पदम प्रभुजी के 
सेरे बेटा, जांके भारी घरांरा सूत ॥ ३। सुपौरस नाथजी 
के सतरे बेटा, चन्दा प्रभुनी के दशआठ उगणीस सुविध- 
नाथजी के, जाने करता मेल्यां विलापात ॥॥४॥ शीतल- दोय 
बारा, श्रीयंसजी के निन्‍याणुं वासु पुज | विमलनाथजी के 
बेटो नहीं, संजम लेई मांडयो करमांसुं जुद्ध ॥५॥ अनन्त- - 
साथजी के अठयासी बेटा, श्री धरमनाथजी के ओगणीस । 
डेढ़ करोड़ शांतिनाथजी के, दीपती कंबरारों जोड़ ॥६॥ 
डेढ़ करोड़ कु थुनाथजो के, सवाये करोड़ अरनाथ । मल्‍लीजी 
कुवारा रया, बाल ब्रह्माचारी बालक «वेस ॥७॥ सगलाई 
संजम आदरयो ज्यां के दिपती कवरारी जोड़। मुनि 
सुब्रतजीरे ग्यारा बेटा, संजम लेई मांडयो कर्मासु जुद्धा 
!८॥ नेसीजी कुंवारा रया, बलिहारी ओ नेमकुवार। बाल 
ब्ह्मचारो जुग में प्रमटिया, तोरण जाई छांडी राजुलनार 
॥६॥ पारसनाथजीरे बेटो नहीं, श्री बीरजी के बेदी एक । 
पिया दरसन साथे, संजम आदरयो जमाई जंमालीरी जोड़ 
॥१०॥ अजीत विमल मल्लिनाथजी, तमियनेस पारसनाथ । 
, बीर जिनेश्वर सांतमां, ज्यां के नहीं छे वेटारों फंद ॥११॥ 
सगलाई मिल सवाचार करोड़ हुवाजी, चार से ने ऊपर 
सात, सत्तरे जिचजीरे अतरा बेटा, तीन बेद्यारी चाली 
छे बात । १२॥ संसारी सगपण जाण ने, सेवा कीधी भ 


५, १ै>+२महुका ५ जक-७ पपनक-क नर अकनक +ए4+ « “के, 
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भाव ! तोपण मुगत गामी हुवा, सम््ित ना भारी बखाण 
॥१३॥ खरो नाम जेन धर्म को जी, अजतांई नित नवो 
दास । पाप को नाम कसा कास को, जांसु पामे सांठी गत 
॥१४॥ पाली सें पानो पायो, अनुसारे कीधी जोड़ । रोख 
चोथमलजी री विनती, प्रभु इतरा बेटा ने दीधा छोड़ ॥१५। 
( ज्ञान पञ्चमी को ) 
पञचमी तप तुम करोरे प्राणी जिम पांमो निर्मल 
ज्ञानरे | पहिलो ज्ञान ने पछी क्विरिया नहीं कोई ज्ञान समानरे 
॥१। नदी सूत्र में ज्ञान बद्याण्यो ज्ञानना पांच प्रकाररे। 
सति अंति अवधि ने मन पर्यव केवल ज्ञान श्रेकाररे ॥ २॥ 
. सति अठावीस श्रत चउदे बीस अवधि संख्य प्रकाररे । 
बोय भेद सनपयंव दाख्यु' केवल एक प्रक्नाररे ॥३॥ चंद्र सूर्य 
ग्रह नक्षत्र तारा तेसु अधिक प्रकाश रे | केवल ज्ञान सम 
नहीं कोई लोकालोक प्रकाशरे ॥४॥ पाश्व॑ताथ प्रसाद करो 
ने म्हारी पूरी उम्सेदरे | समय सुन्दर कहे हूं पण पासु ज्ञान 
को पांचमो भेदरे ॥५॥ 
# तर्ज--सोहन हमारे सधुवर # 
बहिनो मंगल गीत सुख से गाया ही करो । सामायिक 
. करवाने स्थानक आया! ही करो जनम घणो अनमोल मसहा- 
बोर फरमाबे धर्म ध्यावरे । बिचा जनप्यो कचरा में जावे । 
, बगल बेटेकों घड़ी हाथ मैं लाया ही करो ॥ १॥ कुदुम्व 
/ बोला कोई थाँके संग नहों आसी परभव में यो जीव देख- 
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लो एकलो जासी, गहणो कपड़ा सायने रीझ्ायां न करो 
0२॥। ज्ञानी गुरु व्यख्यान वाचे बहिनो सुन लीजो शिक्षा 
की बातां पे पूरो ध्यान दे दीज्ञो तिरणो बेगा जल्दी वाणी 
सुणियां ही करो ॥३॥ कचरो बुधारो रोटी पानी काम है 
घणो, वेग़ा उठने कांप करो सत आलसी वणो सुत्तर 
सुणिया पेला भोजन खाया ना करो ॥४॥ दान शील तप 
भावना थे हिरदा में घारो. सतगुरु की हित शिक्षा मांनो 
जीवन सुधारलो रप्तिक्त बनो थे सखीयां जिनगुण गाया ही 
करो ॥।५॥ 
जिनवाणी 
निर्मल है यह जिनवाणी कोई सुनेगां उत्तम प्राणी.। 
आवे शोंको दूर निवारा चेंतव जिनने मांज. संवारा उनकी 
सत्य ही वाणी, कोई सुनेगा उत्तम प्राणी ॥१॥ काल कुशल 
नट द्रव्य प॑ थिरके | चिद॒दर्षण में - सब कुछ झलके, उतरी 
वही कहानी पाप हुए हैं जिनके हलके प्रेम भरे दिल उनके 
छलके, अमृत घट सुखदानी ॥३॥७ जिनवाणी में चित्त 
रसाये भव २ पातिक मार भगाये होते अणु विज्ञानी ॥४॥ 
पहेला मांगलिक 
».. पेलो साँगलिक कहुं एक छंद अरिहंत नौम जपो मनरंग 
जपता पातिक जावे दर-सुख सेपति पावे भरप्र । इज़ो 
पलिक सिद्धनो जाण, ज़बस मसरण निवारे काम। दुःख 
दालिप इससे कटे भ्द भव नातो पातिक ढले | तीजो मंग- 
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लिक निर््नन्थ यति, गांठ कोड़ी न राखे रति | कर्म ध्मि सें 
विचरे जेय बीर कहे सूत्र में तेव | चोथो संगलिक मोटो 
जाण, केदली भाख्यों धर्म-प्रमाण | आगारी अणगारी धर्म 
करो दानशील, तप-भावना भांवो संगलिक कहे २ सब कोय, 
जीव दया धर्म मंगलिक होय | भणता पातक जावे दूर, 
सुक्तिना सुखलो भरपूर । 
प्रभाती स्तवन 

उठो २ सन जागो २ अवसर आछो आपयोरे | जगमसग 
जोत जगी अपने घर, केसो आनंद छायोरे, अद्भुत आनंद 
छायोरे २ ॥ ठेर॥ काया मेरू जिन नंदव वन, गुण सुर तरू . 
की छांयारे । सिद्धसुखों को अनंत लहर जहां मोक्षपुरी 
सिधायारे । आत्म स्वरुपी सान सरोदर, गुण कमल विक- 
सायारे। चेतन हंसो करे किलोला, रोस रोस हुलसायारे 
सिठेपन सें सिसरी सीठी तिणसु' अमृत सुहायारे | मिसरी 
अमृत दोनों से भी नाम जिणंद सुवायारे। शुभ घड़ी शुभ 
वेला शुभपल, जिन शुभ ध्यांच लगायारे | शुभ भांव ना 
शुभ श्रेणी चढ़ शुभ केवल पद पायारे। लाख आनंद मेरे 
नरभव उत्तम कोड़ आनंद जिनधायारें , अनंत आदंद मेरे 
जिन स्वरुप लख तवसन सुझ हर्षायारे । लाख मंगल मेरे 
जिनलक्ष करके, कोड़ मंगल जिनधायारे | अनंत मंगल मेरे 5 


रोम-'२ लें, जिन गुण सुख प्रगटायारे | अक्षय स्वरुपी मेरी 
आत्मा, अक्षय धर्म सन भायारे | अक्षय सुख घासोलाल 
५५९) अक्षय भवन में गायारे । ह 


जज 
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कर्पा को देशो 

कर्मा को देणो दिजिये जी दिजे साहुकार आंल पालके 
छटे नहों जदी दीदाई छुटको थाय खबरकर देणो दिजोजी 
माल विराणा लायनेजी गटठका कर २ खाय देणा पड़े जदी 
दोयला जदी दीदाई छटको थाय ॥२॥ तीर्थंकर पेलां हुआजी 
भगवन्त भीऋषभदेव जानेई कर्म छोंडया नहींनी जदी भुखा 
रह्मा बारा मास ॥३॥ तीथंकर चोबीस माजी भगवन्त श्री 
सहावीर जानेइ कम छोडयो नहीं जी जदी-खील़ो ठोक्या 
काना साय ॥४७॥ तीथंकर चौबीसमाजी भगवन्‍न्त पर्धभान 
जानइ कर्म छोडया नहीजी जदी ग्वाला रांधी पगा खीर ॥५॥ 
गज-सुखमाल मुनि मोटकाजी श्री वासुदेवजी का नन्‍्द 
जानेद कर्म छोडया नहीं जी जदों सोमल बाँधी मस्तक 
पाल ॥६॥ खन्‍्दक सुनिश्वर मोटका जी छकाया रा प्रतिपाल 
जानेइ कर्म छोडया नहीं जदी बेनोई उत्तारी खाल ॥७१५ 
दधिवाहन राजा की डीकरी जी धन २ चन्दनबाल जानेह 
कर्स छोडया नहीं जी हाटो हाट बेचाय ॥|८॥ जनक राजा 
को डीकरोजी धन २ सीता नार जानेइ कर्म छोडया नही 
जी जदि जलतो अगन सार जाय ॥६॥ दशरथ राजा का 
डीकरा रास लछम्ण दोनो वीर जांनेइ कम छोडया नही ' 
जी जदी फिरता फिरया वतन साथ ' १०५ कृष्ण नरेश्वर 
राजवो जी भरी वासुदेवजी का नन्‍द जानेइ कर्म छोडया 
नही जदी बिल २ करे वन माय ॥११॥ सेठ सुदर्शन राजवी 
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थी राणीजी याद करे जानेह कर्म छोडयां नहीं जदि शुली 
चघढ़िया जाय ॥१२॥ मेतारज मुनि मोटकां जी छुकायारा 
प्रतिपाल जानेह कर्म छोडया नहीं जदी मस्तक बांधी 
आऑली चाम ।१३॥ बाहुबलजी में बल घणोजी उभा जंगल 
ध्यान लगाय जानेह कर्म छोडया नहीं जदी श्रंग देला 
लिपटाय ॥ १४॥ रावण मोदो राजवीजी सोनारी लंका जलाय 
सानेह कर्म छोडया नहों जदी दुख देख्यो अपार ॥१५॥ 
सघला जणांसु करू बिनती जी सुणजो ध्यान लगांय नवा 
करस बांधों भमति जदी जुनाने दिजो खपाय "१६।॥ हाथ 
सोड़ी ने करू विनती सुणजों चित लगाय कर्मा को देणो दे 
दोजो नितर या गत सब में थाय खबर देणों दीजो ॥१७। 


वण्ण की चोवीसी 


सकल कब्र दल यारदसा रो, धोराजी गंग तरंग रसाला 
धोरांजी खीर समंद जल धोरा धोराजी चन्द्रकरण वसुतारां। 
पुष्पदंत चंदा प्रभु सामी, दोइ जण। बंदुरे मुगत्यांरा गामी॥ १॥ 
कल इंद्री जिम कोयल कारी, काराजी संच सुगावति नेणा - 
काराजोी काजल घेवर कारा | काराजी वेणीरा दंड रसाला 
मुनि सुक्नत नेभीसर कारा, दोई जणा बंदुरे सदा सतवाला 
॥२॥ राताजी कंकु ने सुरंग प्रवालां, राताजी हूंस चरण 
सुख माला | राताजी पीकम दाड़म. ओल्या राताजी कइजे 
,._लस घसुल्या, वास पुज पदमस प्रभु सामी, दोई जणा वंद्रे 
:  स्थारा गामी। ३॥ लीली बनासफ्ति अति सोचे, लीलाजी 


हा 
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घुरगट सारो मन सोबे, लोलाजी सोर सकल पसु राजा | 
लीला फइजे पाठ पीरोदया पारसनाथ श्री मल्‍ली ज़िनेसर, 
दोई जणा बदरे सदा मंगलीक ॥४० पीराजी परमल चपष 
की साला, पीरा पीतंबर पेरोरे वाला, पीराजी संच मृगावती 
नेणा, पीराजी पांचुई भेरू सोदारा, रीषम अजित संभव 
अभिनंद सुमत सुपाश्च शीतल भ्रोयंशो विमल अनंत्त श्रो धर्से 
जिनेसर शांत कूंथुं अर रे नेमी वीर जिनेसर, इसो लेईं जीन 
सोवन वर्णा, मायडीरा जांया ने बंदूरे नित २ जरणीरा 
जाया ने बंदूरे नित नित ॥५ पांच पद परमेश्वर ध्याऊं, 
पांच सुमत म्हारो मन घणों रे सुहावे, जय २ कार हुवा 
तस मंदिर, ससियारे सरु तर फलियां रे हम घर, कर जोड़ी 
सेवग इम विनवे, चोविस तीर्थंकर तुमरा हो शरणा ॥६ , 


धम रुचिजी का स्ववन 

चघम्पा नगरी अति अनोपम धर्म रूचि ऋषि आया, मास 
खमण तप अज्ञा लेई ने, गोचरियां सिधाया | घुनिश्वर धर्म 
रिपि २वंदू . सारा भव २ पाप सीकंदो घुत्ति । देर॥ गोचरी 
कारण फिरता मुनिश्वर, नागसिरि घर आव्या । सेजे उकड़ो 
हम घर आयो, वारणीये कुण जाय १॥ कड़वो तुंदो जेर 
हलाहल, रिपिजी ने वहराव्यो १ तब ते तरोया वेगा घलियां 
खबर फोई नहीं लावे |२५ पुरण जाणी पाछा बलिया, 
गुदजी ने आवी बताव्यो | एवां दांतारी रिधि तमे कोण 
सलियो, पूरण पात्र भराव्यो ॥३॥ नाना केता मु .< 
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राव्यो, भाव उलट भन आणी । चाखी गुरु ऐ नीरणो कीधो, 
झेर हलांहल जाणी ॥४॥ आकनीमने फुटथीखारो, जो 
मुनिवर तम खासो । निरबद कोठो झरे हलाहल, . अकाले 
मरीजांसो । ५॥ अज्ञा लेइने पठण चाल्या, निरबद स्थानक 
आव्यां । एक विदवों मेले त्यांतो, सेश्र कीडिया मरीजावे 
॥६॥ आपके क्रारण आवड़ी हिंसा, सुझथी अनर्थ थावे। 
खीर खांड सम जाणी सुनिश्वर, तुरत आहार करी जावे 
॥७॥ परबल पीड़ा शरीरे उपनी, चालण शक्ति नाठी, 
पादोगमन तीहां कीधो संथारो, सपता हृढ़ मन राखी: |<॥| 
स्वार्थ सिद्धमां पोचा सुत्र भाखे, सहा रमणी वेमाने | चोसठ 
मणनो मोती लठके, करणी तणा फल जाणो ॥६९/! खबर 
काढी गुरुजी आव्या, रिषि जी काल- जो किधो | धीक २ 
नाग सरीने, मुनि ने जेहरज दिधो ॥१०॥ हुई फजीती बहु 
कर्म बांधी, पोची नरक सुझारो । धन २ रिषीशवर ने, कर 
दियो खेवा पारो |१ १॥॥ 
चोथा चक्रवर्ती का स्तवन 

सोभांगी सुन्दर, रूप बखाण्यो थारो देवता, शक्कन्द्र 
महाराज कहिजे, प्रथम स्वर्ग के स्वामी सुधरमी सभा मांहि 
नेसरे । बैठा सो सरकार ।. ज्ञान करीने जोबीयो सरे। 
जंबुदीप मुझार हो ॥१। हथनापुर अवास कहीजे, चक़री 
.._*। जाण . रूप अनुप सुहावणो सरे, मत्यंलोक के साय । 
कक. देव मित्र -आविया सरे, जोवाने तिण वार हो ॥श॥। 
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. बाल पणाथी सांसल्यो सरे, रूप तगो अधिकार, चालत २ 
/ हो गयो सामो बुढ़ापो अवसान । नीठ कर दरशन पामियों 
सरे, घन जांरो अवतार हो ॥३) वचन सुणी बाभण तर्णां 
सरे, मन सें आण्यो गयव॑ हीवड़ा तो कांई देखिया सरे | 
किधा नहीं सिणपार, छुत्र धार (विघासण बेदू जब मिरखों 
दीदार हो ।४। ब्रामण दोई मिली करी सरे, बेठा एऋन्‍्त 
जाय, चक्रवर्त सिणमार सजी ने, बेठा परीसदा बार, ब्रामण 
वेग वुलाविया सरे, तब निरखे नजर लगाय ।४॥ सिर 
धूणी ब्रामण कहे सरे, नहीं रयो वह रूप, कंचन वरणी 
काया तुमरी पलटाणी सुण भूप , कांची काया कारमी सरे, 
जाणो श्रंधे कूप ॥६। वचन सुणी ब्राह्मण तणा सरे, मन सें 
आण्यो सोग, तुरत तंबोल थुंक ने देख्यो उपना सोले रोग | 
धिग २ पड़ो संसार ने सरे, लेणो संजम योग हो |७॥ छे 
खण्ड केरा सायबा सरे, सोले सेंस सुर सारे सेव, चोंसठ 
सेंस प्रतेवरो सरे, धत भरिया भंडार ' अतराने छटठकाय 
में सरे, लेगो संजम ज्ञोग ।८ध हयगय रथ पायक तजा 
सरे, गज गसणी परिवार, सहल बयांलिस भोमियां 
सरे, नादक ना झ्णकार । इतरा ने छटकाय ने सरे, लियो 
'संजम जोग ॥६॥ खबर हुई रणवास में सरे, पिऊजी लिघो 
संजम भार चक्रवर्त संत्म लियो सरे, छोड़ चल्पा मिर- 
वार । नेण झरे झुर्णा झुरे सरे, वील ३२ करे तोण यार 
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अमिय लगाओ आपकी परे, करो रोग को नासत | देव रूप 
प्रगट कियो सरे, धन जांक्रो अवतार ॥१ १॥ सात सो वरस 
लगे सरे, रोग रयो तन सांय, आपो आपी खे गयो सरे, 
उपनो केवल ज्ञान । लाख वरस संजम पालने सरे, पहुंचा 
मोक्ष सुझार हो सोभागी सुन्दर ॥१२॥। 
तेरह कांठटिया 
रतन चिन्तामणी जे भणेजी, जोर पामे नरनार जी, 
' अर भ्रव सुख लयेजी । किम छूटे कर्माता बंधजी, दूर 
तज्ञो जो तेरे कांठिया जी ॥१॥ आलस पअ्ंंग माय अति , 
घणो जी, किम करे धरम ने ध्यानजी । वखाण वांणी किम 
, सांभलेजी, आलसी पशुय समांचजी | २॥ आलसी किस 
पड़े ज्ञान में जी, किम करे बिनों ने भक्तिजी । साधु 
शभ्रावक की क्विया किम करे जी, आलसी ने दुरिया मोक्षजी 
॥३॥ सोह कर्म दूजो कांटियोजी, होय रयो अंध ने धृंष 
जी । भली रे बुरी तो सुझे नहीं जी, मोह गमावे थारी 
बुद्ध जी ॥४॥ मोय सु घेर धंधा सें फंसी रह्योजी कदीय 
- नी सुण्यारे बखाणं जी । आठ ही पेर पची रयोजी, लग 
रही खेंचा ने ताण जी ॥५॥ मोय से इस परवस रयाजी, 
रया देव्यारे आधीन जी । सेठ सन्यापति ने राजवीजी मोय+ 
किया पराये आधीन जी ॥६॥ सामा राणी सोय कारणें 
नी, सूरतेण कियो रे. अन्यायजी । चार सो -नंन्याणु 
| .; राणियां जी, चाली सूत्र विपाक के साय जी ॥७॥ तीमरों 
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अवनित कांठियोजी, अवनित जेर समान थी | वचन 
' बोले रे अलखावणाजी क्रिम देवे सतग्रुद सीखजी ॥८॥ 
मनुष्य तियंच ने देवताजोी, अवनित दुखियों थायजी | भूख 
तीरसा तो काहे घणी जी, जोवो दशवेकालिक रे भमायजी 
। €॥ चौथो यो खखा कर्म कांठियोजी, घणा करे कजी- 
थाने राड़जी । तप संजम का फल खोयनेजी, खीण २९ 
खेरयों थायजी ॥१० पांचमो परमांदी कांठीयोजी, किम 
करे धर्म ने ध्यानजी | ज्ञान ध्यान सिख्यो घणोजी जासी 
परमांद में भूलजी ॥११॥ छुटो रोगियों कांठियोजी, रोगी 
“४ की काया नहीं वसजी । धर्म ध्यान नहीं कर सकेजी जप 
तप देही में से नहीं नीकले कस्सजी ॥१२॥ सातमो अवजत 
फांठीयोजी, कीने नहीं दीजिये दोषजी | भली रे केत्ताँ तो 
बुरी लगेजी देखो कर्मा तणी गतठजी ॥ १३,. मान पूजा 
कर्म फांठियोजों, सेठी झ्लालियों मदवी । कुलकी रे रूद 

छोड़े नहींजी, रूलसी प्राणी चारू ही गतत्री ॥१४५॥ वरत 

पचखाण फरतो डरेजी, सावजीं नें नहों वादे द्ायज्ी। 

भारीरे कम कठोरियाजी, आड़ी जाई अन्तरायज्ञी ॥१५॥ 

साधुजी दे उपदेशनाजी, लोक ां रे नहों कवि द्ांवनी 

पोंजो तो भीनी नहोंती, देखों कर्मा लगी गतडी १६॥ा 
रे जीव चचल मायरोडी, जिद नहों रंवे यो ठामजी 
मनड़े तो झोजां खाई रुघोंडे, देखो कर्मा तणो गतऊर. .- 


॥१७।: दारमो निद्रा कर्म ऋांञीगोती, रिम करे धरम 
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घ्यानजी | सांधुजी दे उपदेशनाजी | सुण २ आंखियां घुट 
लायजी. सुण २ नेणा घुट जायज्ञी |॥१८॥ तेरमो समदाणी | 
कांठीयोजी, कुटुंबतणोरे जंजालजी -धर्म ध्यान कर नहीं 
सकेजी, लांग्यो कुटम तणो रे जंजालजी ॥१९॥ ई तेरे ही 
फांठीया परहरोजी, धर्म किया सुख भरपुरजी | अर भव 
परभघ सुख लयेजी, धर्मी ने मोक्ष नजीकजी ॥२१॥ संगत 
१४८ से ६८ सेंजी भली रे भादवड़ारों भासजी, आसकरण 
मुनि इस भणेजी, यो जीव पामसी मोक्षजी ॥४२१॥ 
कालो राणी का स्तवन 
काली ओ राणी सफल कियो अवतार | थे तो पाम्याँ " 
हो भवदधि पार ॥हेर! कोणीक राजा नी छोटी ओ मांता। 
श्रेणिक नुप नी नार | वीर जिनंदजी की वाणी, सुणी ने 
लोनो है संजम भार ॥ १ | चन्दण वाला जैसा मिल्या हो 
गुराणी, नित २ नप्ु चरणार | बिन्तय करी से भणिया अ्रंग 
इग्यारा, तेनी निर्मल बुद्ध अपार ॥९॥ सुमत गुपत शुद्ध 
संजम पालयो, चढ़ी परणांमा की धार । अज्ञा लेई ने सती. 
निज गुरणी की, तपस्या सांडी अपार ॥३॥ शरीर सकत 
जाणी सती ने अराध्यो, रत्नौवली तप नो हार | चार 
लड़ी संप्रण कीनी, आठसमें ग्रंग अधिकार ॥४॥ पांच. 
घरस तोन सास में दो दिव कस लाग्यो इतनो काल । 
. धन्‍्न महासती जी ने तप अराध्यो, जाने बंदना होजो वारं- 
: * बार ॥५॥ आठ वर्ष कुल संजस पाल्यो, कर्म किया सहु्धार | 


के जम जनन+ 
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धर्म ध्यांग कर नहीं सके जी, लाग्यो कुटन तणो रे ज्ंजालजी 
॥१६॥ ई तेरे ही काठीपां परहरोजी, धर्म किया सुख 
भरपूर जी । अर भव पर भव सुख लबेजो, धर्मो ने मोक्ष 
नजीकतजी |२०॥ संमत १६ से ६८ में जी, भलो रे 
भाववड़ारों मास जी । आसकरण मुनि इस भणेजी, यो 
जीव पामसी मोक्षजी ॥२१। 
काली राणी का स्तवन 
काली ओ राणी सफल कियो अवतार । थे तो पाम्या 
हो भवदधि पार ।/हेर॥ कोणीक राजा को छोटी ओ, साता, 
श्रेणिक तप नी सार। बीर जिननन्‍दजी की वाणी, सुणी मे 
लीनो है संजम भार ॥१॥ ॒ऋन्दण बाला जँसा मिल्‍यी हो 
गुराणी, नित २ नमु चरणार | विनयकरी ने सणिया शअंग 
पपयारा, देनी निर्मल दुद्ध अपार ॥२॥ सुमत गुप्त शुद्ध 
सेंजम पौलयो, चड़ियों परणामा को धार । अज्ञा लेईने सती 
विज गुरणी की, तपस्या मांडी अपा! ॥३॥ शरीर सक्कत 
जाणी सती ने अराध्यो, रत्नावली तप नो हार । चार 
लड़ी उंप्रण कौमी, आठमें अंग अधिकार ॥४॥ पांच 
परक्ष तीन मात में दो दिन छमत लाग्यो, इतनो काल । 
घच महासती जो ने हप नराध्यो, जामे वंदना होजो 
:> रवार |:४॥ आठ वर्ष कुल पंजम पल्यो, कर्म किया सह छार 
जनम जरा और घरण मिठाया, पोचा है मोक्ष मुझार ॥६॥ 
उ४ नन्दलाजजो हथा, शिष्य यू गावे भिलाड़ धहर मुझार । 


ऐसी सतोजो का समरण सेती, वरत्पा हो मंगलाचार ७. 
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होली का स्तवन 


होली खेलो रे, हारे होली खेलो रे । सुमती सु हित 
आणी होली खेलो रे ॥ ढेर॥ सुमत गुपत की करो पिचकारी। 
संवर शील भरो पाणी श॥ मन मुदंग, सुरत सारंगी। 
मधुर गांवों जिन वाणी रे । नेस धर्म का दोय मंजीरा। 
श्रद्धा डोर करो प्राणी ज्ञान गुलाल अबीर ध्याव को । 
आठ करम करो घुल धाणी रे . सत्य सितार किरत की भेरी । 


चरचा चंग बजाओ २े ज्ञानी रे। ऐसोी फागण खेलों भव 
प्राणी । सुखे जावो निरवाणी रे ॥ जेपुर मांहे जड़ाव कहत 
हैं। फांगण बद चवदस जाणी रे ॥ स्तवन | जल जमनांतद 
जावेरे सांवरियों २ ॥ ढेर | माता जसोदा महिरे विलोवे । 
मांखण मांगी ने खाविेरे कँवबरोयो ॥ दही दूध वेचण जांदेरे 
गुवालन । मार्ग में रिड्साडे रे पातरियों ॥ बेसु चराई बंतरी 
बजाई। गोरधन नासे गिरवर धारियो ॥ लेकर दंडा मिल- 
कर संडा, कांच कंवर जब रसण निसरियो। खेलत २ गेंद 
गई जमना सें, जाय पड़ी जहां काली देहे भरियों ॥ कोई 
नहीं काड़े सबही ठांड़े .कांन कुबर झट जाय पड़ियों॥ 
नाग नाथ गेंद लायो रे ग्रोविन्दों । देखरयथा सब गांव 
का भंवारियो ॥ वर्ष सोला करी रंग रोला | नाम जगत में 


अहिर को धारियो # कंस विधारी सयुराधारी | सबरा- 
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शान्तिताथ का स्तवन 

प्रभु तुम घिना हम भमे जगत में, अब तो सुख संपत 
सामी | शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो, मोय विध्न हरण 
अन्तरजामी ॥ पालयों परेवों भेघरथ नर भव, गोत्र तीर्येकर 
बांध्यो तियां | स्वार्थ सिद्ध गये संजम लेइने, थति तेंतीस 
सागर की तियर ' हुथनापुर पटराणी, अचला कूखे जनम 
लियो | छे पदवी अपराज पुन्य से, मरगी रोग सब दूर 
कियो ॥ शांति बरताई तव सारा शहर में, परजा पण 
सांतां करी '१ पच्ीस २हजार वरष लग, कुबर राय 
चकर बरती एक हजार पुरूष संग प्रभुनी, संजन लीनो 
सुभमती * एक माल छद्मस्तपणा में, सह्या परिषा जिनराया । 
घन घातिक चऊ कमे काट के, श्री जिनवर केचल पाया | 
दियों उपदेश भविक जिन तारया. धन जगत वत्सल 
शिवगामी ॥२॥ पच्ोत्त हुजार सें एक उणो, केवल पदवी 
दीपाई | छतिस गणघर भये नाथ के बांसठ सेंस भये 
घुनिराया ॥ इकसठ हजार ने छे सो आरज्यां एक लाख 
नेड हुद्शारों ख्थे श्रावक्ु इकवरीप गुण पुरण, बारे 
बरत धारणा हारा ॥ तीन लाख चन्रण सेंस भ्राविका, करणी 
में फट नहों जामी ॥३ " लाख वरप नो सा 
आउसो, जिन सारग हुद दिपायां। समेंद शिखर पर 
पर प्रनुन्ी, जय तारण जनप्तण ठाया ॥ विदी तेरत ने न. 
रेयतीं, जेठ मात्त में मोप्त लई अजर जनर अविकार पिर 
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एूये अनस्ता विद्व लिद्रा ॥ तिजोफ ऋषिजों कहे तारो 
मभरयों, अस्ज कक छा शिवयामी ॥ शाॉप्त ॥४॥। 


की दो 
थी शाॉाच्तनाथ का स्तव 


भ्यी श्र पिन शी ५ कक उक अल भठ ब्न्ज् ब्>वर 77 हा +० !8॥ श 
भा शाहल जवध्यर भजदा। सुप्त अपारो |] हतवाएु 


नगरी अगवेण भोपाज़ी ॥29॥ संस घर पदराणी अचला रूप 
न्तालो । सस्ेस सेचा ओ पोडपा सयता लिया दश थारो ॥। 


दिये हरवा घरोने जाया ले तभी छारो । गज चाल चलदा 


पोंचा नूपती पराद्यों ॥ कर कमल जोड़ों ने हुंस सुखी एथे 

बातो | झामी चडये थो सपना गाणीजी लादा रातों ॥ 

पाल तेनों पाइने सांमलजों महाराओ । जयदी राजान्नी बोल्या 

होती पुत्र उ्योती ॥ इल पराक्म पूरा कुल संडल आधारो । 

सना सो सेरो चक्की संत कंतारों ॥ एची बात सनी ने 

रागीज निम्न घर जायो । जेठ विद्यी तेरत जनम्या शांति 
5० मे 


7 बोर वी इलद्राविक मिलने कीदो जनम सोछवों ! भर 


ला ्त- के ] कि 5, वि 7५ 
ऊझाएनस से शाया परण्पयावाय कु दरों ॥ ठप शचाओ रारादता 
४ 


दि बाद का हागा यो संवार आअवारों |राउ आमने 

दफन कि के ४. हे नह रत अदश्क मा लक स्तन न्यू णीः ल्र गा 
टिक हे कि दिल काश | रतना कर राशा ता 5 | 
नीलम कब, का 2 ८ तक पक गम ब् त् ्स न्ञ ग्य 

हिट उयदया घडीत ब्य चाय लत बी य बचने रसाला | 
लाल पे लत पल >> अफक पर हक हट प्र 
028 दया आजा सागन मे नागा धाड़ी । जो रिश्ठ तपाना 

६0] कमी, 
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, गहीं दीपे पुर्ष अयारो सोनिजेंप्रपुगट बंद छेजा करेक्ाजोंड़ो ॥ 
त्तोले सेत ओ पघेंसठ देवा सेंस पचीलो । रथ पेदल छन्पु मामज 
छम्पु क्रोड़ो । तेदा ले नाथक कांई उगायत तेयो | चोसठ 
पेंत अत्तेचर चालंता गज गेयों ॥ माउत्तमा जो राणीजी 
ज्पन सोहन वेप्तो। खन्नी राज रूत्रीसर नेन्न दीघे मृग 
वाणो ॥ कंठ कोयल बोले बोल वचन रसारो । एवीनारन 
छदांडो कोनी कोण जिचारो ॥ जद्ी रॉजानी बोल्पा सांमल- 
नी पदराणी । अग़े सुख भोगतां आगे नरक निस्तागी। 
माता ने बंदय बेन भागेतांरी जोड़ो। स्थारथ रो मेलो 

'छीण में खेझ थायो ॥ सज्जन को सेरो वीणसे लाख नथे 
लो । ठीण कारण राणीजी आदरियो ब्रत सारो ॥ अणी 
संचार सरझूप में अनन्त जीव रया राची। माउत्तमा ओो 
राणीजी में छे जाणी कादी ॥ राज रीस न कीजो छटके ने 
दीजी छेपो। एक घांवनी मारो शोना नहीं तणी बारो ॥ 
एक कयो, नी साने जण से तोड़यो नेयो | कटको कीम 
झीजो कोड़ी ऊपर रोसो ॥ गजल गलता बोले प्रभुजी कयो 
पीभाने | चहु दरब खादीने प्रण हियो संत्ाते॥ 
श्री शांति जिनेश्वर जीनो संज्रम्त भारो। पुद्ध करपी करीने 
श्तायेया जातम छाडो ॥ श्री शांति मिनेस्दर जाय विराजा 


क् का थुछ ग बज ज्न्क््क 
भोज । था स्तवन जे संगलीक् भणे मये रर सारो। छदे 
तर 5 5 
पे रे दरहे फ्रोज ८< ्ं 
रन से समरे दरत फ्रोड कल्पाणो क्वःा जोडी ले दिए 5 
गा + & 2 हे ४8 खिणप - 


प्रभुदी पार उतारो 4, 
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तंबंन 

अरे भाइयो देखों दिल में, करके जरा विचार | फ्ितना 
' क्षिगड गया संसार 'हेर॥ न्‍्याया बिगड़ा नीति बिगड़ी 
बिगड़ गया व्यवहार हाथ २ को खाता चाहता नहीं 
भरोसा किस पर आता । प्यारा हो दुश्मन बन जाता -| 
लालच सें फंस दगां दिखांता। धर्म कर्म की लाज शर्म 
तो गई ससप्ुद्र पार ॥१। गुरुओं की परवाह नहीं करते. 
चेले खुद शुरू बनकर फिरते। पुत्र पिता से लड़ते भिड़ते 
भाई २ खूब झगड़ते, सास बहू की तकरारों के दर्शन 
घर २ द्वार ॥२ लिये न्याय के बनी कचेरी, किन्तु झूठ 
की हो रही पेढ़ी। रिश्वत बिना न टिकती ऐड़ो, सच्चों को 
पड़ती है बेड़ी । जीत रहे है झूछे देकर चांदी के कलदार 
॥३५ इस दाइम में यदि है तरदा, तो कष्टों से होगा 
लड़ना । लिये धर्म के हीत चाहो मरना । पीछे कदम न होगा 
धरना | ज्ञानी जन कहे सदाचार से, होगा बेड़ा पार ।'४॥ 

पक्खी की चोवी पी 
पेला ऋषभनाथ वांदसा रे लाल, अजित २ चित चाय 
हो भविक्र जन ॥ तीजा संभवनाथ निर्मेला रे लाल, अभि- 
नन्‍्वन बंदु भाव हो भविक जन करो पक्‍लीरा खप्तत खाम्तयांरे 
लाल ॥१। न्रीकरण शुद्ध खमाविये रे लाल शंका कंखा 
दो छोड़ हो भ । संप्ते दर निवारने लाल, निशचे व्यवहार 
रदे घार ॥२॥ सुमति सुमत दातार छे रे लाल, 


प्र 
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सात ने, ध्यायों निर्मंज ध्यान | गज होदे बठा थक्ता, पाम्या 
हैं केइल ज्ञान । ६ आदेश्वर जी का डीकरा, भरतादिक 
सा पुत | अणी भव मोक्ष स्िधाविदा, कर करणी करतुत 
॥१०॥ आदेश्वरजी री डोक्षरया, ब्ाह्मी ने सुन्दरी दोय । 
बेले तो बेले मांडयां पारणा सोझ्ष गयानी सिद्ध होय ॥११॥ 
आदेश्वर्जी का पोता होता, श्री ध्रोहंव कुवार । ईक्खु रख 
चेरांदियों बांष्यो तीथंकर योंत्र १२॥ खाता लाडु ने 
सुदाड़ी पांची विगे ना त्याग । चेले तो वेले मांडया पारणा 
'घन धन्चाजी अणगार । १३॥ धत्नायोें सोते नेछझजणा तपक 
झुसी देह | घर तगा परत्ताद सु; पोता है स्वार्थ सिझ 
१४ परदेशी पापी होता, मिथ्वा सत भरपुर । केशी गुह 
समझाई न, हुवा सुरधाभ दाछा देव ॥ १५॥ अज्ु नम्ाली 
हु किया, देवतारे जोग से पाप । धर्म तणा प्रप्ताद से पोता 
है मोक्ष झुझार ॥१६॥ नन्दन को जीव डेडफ़ो, आ 
न 


प्नृ ६ र या श्प द्द द् जाजरे द्द्र ४ हु 
हे । एस छणा प्रमा। सु हुझंं ददुर सामा देव ॥१७॥ 


“ि। 


| 


८: 


था समाक्त 


ड़ 


हर 


ट. फ्ण्प्प हज] + ह्फ्ेशी बढ ण गा श् डे 

३ फारा होता, हसफता जगपयार। घमम तथा प्रयाद 
दाएँ मोक्ष एल्ार कब ड्यां पे क कीनी, 
हे 5 शक 


* लणपार। पत्र तणा परद्ताद से पोता # 
व शउइउजा का एिपप छा सो क्षि 
77 ये रेण में तत दो अपनी देड़ 

23 कक ०० ताकत पथ 
हा पीस कस 


0. कुन्क के लक आन हज आपात पन्‍थक के. अ्कब डर स््य कै 
पाुएदचददसांद ्ज्न्वाः स्या स 
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गुरुदेव हो भ ॥ १३ ॥ नव कोड़ी केवलीयां ने बंदरस्वारे 
लाल, गिवीं गोतम स्वामी देव हो भ | ग्रुणवंता गुरुां ने 
बंदरथारे लाल, गुरुणी जी गुणारा भंडार ॥१४॥ पृज्य 
सोभागमलजी रा प्रताप से रे लाल. कुन्दनमलजी जोड़ी 
जोड़ हो भर, । बायां तो भायां सीखजोरे लाल, गाई है 
पवदस्सी हुलात |१५॥ 


'दशर्वकालिक की ढांख 

ढाल पहली । धम्पो मंगल सहिमानीलो, धर्म समो नहीं 
कोय | धर्म सु नमे देवी देवता, धर्म सूं शिवसुख होय » 
धम्मो मंगल महिंघादीलो ॥१। जीव दया नित पालणी 
संजम सतरे प्रकार , बारा भेदे तप करे, थो ही धर्म को 
सार ॥२। जिम तरकर ना फुलड़ा भमरो रस लेवा जाय । 
एम सन्‍्तोों घुति आत्मा, फूल ने पीड़ा नहीं थाव ॥३॥ 
अणी परे विचरे गोचरो, लेबे सुजतो आहार | ऊंच नीच 
मध्यम कुले, धत २ ते अणगार ॥४। झुनिवर मबुकर सम 
कया, नहीं ठृष्णा नहीं लोभ । लादो तो भाड़ो देवे आत्मा 
अणलादा रो संतोष ।५॥ पांचों ही महान्नत पालणा दोषण 
सघला ही टाल । निश्चय तो जासी देवलोक में, सुग्त 
लगी जी जारी मोक्ष ॥६॥ घरां घरारी योचरी, थोड़ो २ _ 
आहार । पांचों इंद्रियां वश करे, धन २ ते अणगार 
॥७॥ धन को कैसो गारवो, झूपरो कैसो अभिगान | भरत 
अरोसा भवन सें पास्या है केवल ज्ञान । ८॥ धन मोरादेवी 
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सात ने, ध्यायो निर्मल ध्यान | गज होदे दँठा थक्ता, पाम्या 
है बेदल ज्ञान । €॥ आदेश्वर जी का डोकरा, भरतादिक 
सा पूतत। अणी भव मोक्ष प्िधाविद्या, कर फकरणी करतूत 
॥१०॥ आदेश्वरजी री डीक्षर॒या, ब्राह्मी ने सुन्दरी दोय । 
बेले तो बेले मांडयां पारणा मोज्ष गयाजी सिद्ध होष ॥११॥ 
आदेश्वत्जी का पोता होता, श्रो थ्रीहुंच कु बार । ईक्‍्ख रत 
चेरावियो वांध्यों तीवंफर गोंत्र १२॥ खांजा लाड से 
यढड़ी पांची विगे ना त्याग । बेले तो बेले मांडयां पारणा 
धन धन्नाजी अणगार ।१३॥ घतन्नारी सेते नेऊजणा तपकर 
पुसी देहु | धर्म तणा परसाद उु, पोता है स्वार्थ सिद्ध 
१४ परदेशी पापी होता, मिथ्या मत भरपुर । केशी गुर 
समझाई ने, हुवा सुरथान छामा देव ॥१५॥ अमज्जु न माली 

5 पाया, देदतारे जोप तू पाप। घम ठणा प्रप्ताद से पोता 
छू भोष घुसार ॥१६॥ उन्दन को जीद डेड #ो, आयो समफित 
ठेल । एम ठणा प्रसाद सु हुडो दहुर चामा देव ॥!१७॥ 


कह मा टशआक 8 है कक 7 कम कक जात डर भय गण गे कक ॒ 
एप उसणज्पय पारा हाता, हरदा ती अणाः ₹।धमं ता प्रयाद 


पता ऐँ रोक्ष पुछ्धार ।! ८ फीडयां की करुणा गैनी, 
एर्एचा तसगगार | पत्र तथा प्रताद सु प्रो 
सिद्ध ॥१६॥ भंबइजी का शिष्य सात सो किया पानी को 


2] ननटल्‍क क न के. एके पे प्र न्‍ 
नेम | उनारा पी रेण में तत दो अपनी देह (२० - रझ 
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गुरुदेव हो भ ॥ १३ ॥ नव कोड़ी केवलीयां ने बंदस्थांरे 
लाल, गिवीं गोतम स्वामी देव हो भ | गरुणवंता गुरुतां ने 
बंदरथांरे लाल, गुरुणी जी गरुणारा भंडार ॥१४॥ पृज्य 
सोमागमलजी रा प्रताप से रे लाल. कुन्दनमलजी जोड़ी 
जोड़ हो भू, । बायां तो भायां सीखजोरे लाल, गाई है 
पबखी हुलास ।१५॥ 


दशवकालिक को ढांल 

ढाल पहली | धम्मो मंगल महिमानीलों, धर्म समो नहीं 
कोय | धर्म सु नभे देवी देवता, धर्म सूं शिवसुख होय 
धम्मो मंगल महिंघादीलो ॥११ जीव दया नित पालणी 
संजन सतरे प्रकार , बारा भेददे तप करे, यो ही धर्म को 
सार ॥२॥ जिम तझवर ना फुलड़ा भमरो रस लेवा जाय । 
एम सन्‍्तोदों घुनि आत्मा, फूल ते पीड़ा नहीं थाय ॥३॥ 
अणी परे विचरे गोचरो, लेबे सुजतो आंह्वार | ऊंच वीच 
मध्यम कुले, घत २ ते अणगार ॥४। घुनिवर सथुकर सम 
कया, नहीं तृष्णा नहीं लोभ । लादो तो भाड़ो देवे आत्मा 
अणलादा रो संतोष ।४॥ पांचों ही महान्नत पालणा दोषण 
सघला ही ठांलख । निश्चय तो जामी देबलोक में, घुग्त 
लगी जी जारी मोक्ष ॥६॥ घरा घरारी गोचरी, थोड़ो २ 
आहार । पांचों इंद्रियां बश करे, धत २ ते अणगार 
._ ॥७॥ धन को कैसो गारबो, झूपरो कैसो अभिमान | भरत 
हर अरीसा भवन सें पाम्या है केवल ज्ञान । ८॥ धन मोरादेवी 
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सात ने, ध्यायो निर्मेल ध्यान | गज होदे बेठा थक्ता, पाम्या 
है केदल ज्ञान । ६५ आदेश्बर जी का डीकरा, भरतादिक 
सा पुत | अणी भव मोक्ष प्िधाविया, कर करणी करतूत 
॥१०॥ आदेश्वरजी री डीकरया, ब्राह्मी ने सुन्दरी दोय। 
बेले तो बेले सांडयां पारणा मोक्ष गयाजी सिद्ध होय ॥११॥ 
आदेश्वरजी का पोता होता, श्री श्रीहूंच कुबार । ईक्खु. रख 
वेरांबियों बांध्यो तीथंकर गोत्र | १२॥ खांजा लाड ते 
सुकड़ी पांची विये ना त्याग । बेले तो बेले मांडया पारणा 


, पत्र धन्नाजी अणगार । १३१ धन्नारी रोते सेंअजणा तपकर 


झुसी देह | धर्म तणा परसाद सु, पोता है स्वात्थ सिद्ध 
॥१४': परवेशी पापी होता, मिथ्या खत भरपूर | केशी गुह 
समझाई ने, हुवा सुरयाभ चामा देव ॥१५॥ अज्ु न माली 
नहु किया, देवतारे जोग से पाप। धर्म तणा प्रत्ताद से पोता 
है मोक्ष सुझार ॥१६॥ ननन्‍्दन को जीव डेड़को, आयो समकित 
ठेल | धर्म तणा प्रसाद सु हुवो बरढ़र चामा देव ॥१७॥ 
रूप सरूप कारा होता, हरकेशी अणगार | धर्म तणा प्रताद 
से, पोता है मोक्ष सुझार । १८ कीडयां की करुणा कीनी; 
धर्लेझची अणगार । धर्म तणा परतसाद सु पोता है स्वार॒थ 
सिद्ध ॥१६॥ अंबड़जी का शिष्प सात सो किया पानी को 
नेम | उनारा की रेण में तज दी अपनी देह १२०॥ खलल 
खलल नदियां बहे, वाजे दढियां का नीर। चुरातो संथा-े 
क़ियो, गया है पांचमें देवलोक ॥२१॥ ई्या सोधी ने चालनो 
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भाषा विचारी ने बोल । बावीसपरीतसा जीतणा संजम 
खांडा री धार ।२२॥ अदीन पेलो दुम फूफिया, सकल अर्थ 
विचार | पुन्य कलश गुणजैतसी धर्म सु जय २ कार 
।ढाल दूसरी - दीक्षा दोगबली आंदरी जी काम भोग घर 
छोड़ | संकलप उ्याये दुःख पगण थगे जी वेरागी सनवार 
घुनिसर । धन २ ते अणगार ॥ घर छोड़ी ने निसरया जी. 
लोनो है रंजन भार । भोग छोड़ी ने जोग आदरयोजी, हूं 
जारी जाऊं बलिहार | यु सन वाड़ी भुलचूक ने जी सतकर 
ढील लियार । यो जुग जाणों कारमोडजी कुण कंथा कुण 

' नार घु. करों अतापना आकरी जी, कोमल मति राखो 
काय ।! राग दष तजो पांडवाजी, जो सुख चावो अचल सु. ' 
अगन कुण्ड जल तड़फड़े जी, अगन्धन कुलनो सर्प । वमियों 
नहीं बंछे विष भणीजी, जो कुल आपणो जंप ॥ घिक २ रे 
जीव तुजन्नणीजी, वर्सियो बंच्छे आहार | जीतब से मरणो 
भलोजी, निरलज लाजनि लीगार घु, नारी सारी पारकीजी, 
देख भरम मति भूल । वाय झकोरे तीण परेजी, अस्थिर 

: होसी डांवाडोल सु, घर २ करसो गोचरीजी देखोला सु दर 
नार । हुड वुक्ष तठणी पेरेजी, मोटो उठायो भार ॥ 
हड्‌ वृक्ष हेठे पड़ेजी, बाय तणेरे संजोग । अस्थिर होसी थारी 
आतमाजी, रूलसो, घणा संसार सु. जीमहाथी अ्कुशवसे जी, 
थिर मन राखो आंप । राजमती सती बुजबेजी ठाम आण्या 
रहनेम सु, अदीन स्लामण पृव्वियाजी दुजेये अधिकार ! 
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पुन्य कलश गुण जेतसीजी, प्रणस्‌ सुत्न श्रीकांल सु. ॥११॥ 


'.. ढाल, ३ री॥ सुध साधुनीग्रंथ साथे सुगत को पंथ । 


आत्मा संमरीये समर आंदर्यो ए ॥१॥ दोषण ठाली ने दीक् 
जानेयाइज सीख । श्री जिनेवर कियोये, घुनिवर सरदी 
योये ।२॥ उदेसिक आददेय एवो पीण्ड नी लेण, कृत घण 
जाणियों ये । सामो नहीं आणियो ये ॥ ३ ॥ नहीं लेवे राय 
भांत नहीं जीमेंगिरीयन पाक राय पिड नहीं लेवेये । गहस्थी 
संग परिहरोये, गन्द सन्‍्द नहीं राखे रात । दानशाला नहीं 
जाय, वाये ने वींजणो ये रंग न वींजणोये ॥५। चुवां चंदन 
चस्पेल, तन लगावे नहीं तेल, जोवे वहीं आरसो ये, वे गुर 


: तारसीये ॥६॥। खेले नहीं पासा ने सार, ते किम बोले मर्म । 
. सिर छत्र नहीं धरे ये, 'सिजन्तर परिहरोये ॥७॥ आदर्या 


तीन रतन, जांरा करलो जतन | तोनु बाना परिहरोये, 
अग्नि जल श्रंगनाये ॥८॥ ढोल्या खाद पिलंग तजे, तीगि 
छारंग जूतिन पाय धरोये, जीव दयां पालिये ॥६॥ मुला-- 
आंद कन्द भुल, तजो सचित फल फूल, तजो रस सेलडीये। 
लूण धुपायणोए ॥१०॥ पेरे नहीं हीर ने चीर, सोभा न करे 
शरीर | पीठी न संजणा ये, आंख्यां न अंजनाये ॥ १३॥ 
व्तियों नहीं करे विरचंग, कर न गमावे धर्म | दांतण २ 


* महों करे ये, मौसी नहीं लगावसीये ॥१२॥ छुतर - मांही 


बावन बोल, ते दर्जे साधु अमोल । तप किरिया -क्षरे थे, 
शिवपुर माहि बरे ये ॥१३॥ दाने य खुड़ियांग, तीजे ये 
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विक्रार | गरथ अनेए दि ये, जेतती गुण रुचिये पृ 
(हाल छोथी॥ पर जी साय एप द्यानी सना उप- 
देशिया । जीवो एृवपिराजञ स्वामी युधना 
छुन रमन रदामों चोबो अदिन हे ऊोवणी जीओ मुनिराज 
॥२॥ प्रथ्यी अप घेड दबाव इसदासगसि भरा आणजोजी२ ३ 
ये छे जीवनी द्वाथ डिसता दानी ने दया पाजओ२ ! ४ ।पांचोई 
सहाब्रत्त दीक चलि छठ व्रत पॉलड 
जावो जीव गिरी नियी ने प्रति कमण्या २ ।६॥ रोख र 
पूछे सीस कीम चाला ने बोल्या कीम रेवा ॥७। फरमा 
ते गुरू शिख जयणा चालो ने जण्णां बोलजो २ ।८ थे 
जिन शासम स्थास परणथप ज्ञानंदता पछे२ ॥।६॥ जीवा योनी 
दिखार जाणु के अचुक्रसे ज्ञान सेर ।१०॥ केवल दर्शन ज्ञान 
उपजे कर्म खपादियां२ ॥११ ये छे जीवनीफाय सुणतां ही 
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पनमन हुलसे२ ॥१२ छेड़े लेई सिद्ध ठाघ अजर अमर सुख 
शास्ता २ ॥ १३॥ सरदो सुध परणाम पुन्य कलश गुण जे 
थी २ ॥१४॥ ढाल पांचमी.. पांचमा पिण्ड दोबणीयां उप- 
देशिया बेसायरे दिधे लादे भात पानी करो तरो संसार रे 
॥१॥ दीक्षा पाले दोषण टाले धरो ध्यान जमादरे, सुतर 
सांचो अर्थ आछ्लो भणो वांचो साधरे ॥२॥ संचरया झुति 
गोचरी सरे गामा तगर सुझार पई चाले शुद्ध पाले : 
हंसे बोले नी लीगाररे ॥३ : अप पण खाद साई सुजतो 

से सब कोई रे । असुजतो सुनि दोष जाणेकजुन लेवे ब्वेयरे 
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(४॥ छे काया सरदे साथ अरथे करे भोजन तयार रे । 
॥जणी घरे जती वरजे सुबावड़ अद देयरे ॥५॥ छुल निखे. 
दया पिण्ड विखेद्य तजो भजो नीर दोषरे । घुवा दाई सुवा 
जीवी दोनों जासी मोक्षरे ॥६॥ काले आंबे काले जावे 
+िचरेदी अकालरे | काले २ समाचरे ते साथु वंदे त्रिकालरे 
।७॥ विदे लावे विदे आलवे विद सं करे आहाररे। 
सरस निरस लखो सूखो हिले नन्‍्दे नहीं लीगाररे || ८ ॥ 
वस्त्र पातर शेण आसण छता न देवे कोयरे। जतों रती . 
पण रोष न आगे वन्‍्दे वंदे सब कोयरे | €। तप चोरायां 
वय चोराया हुआ किलामिसि देवरे । दुलंभ दुर्गति 
बोद जाणो धर्म मार्ग से रे । १० ॥ सीख शिक्षा गरो 
भिक्षा जे लेबे सिद्ध होयरे । जब सरीज्ा सूत्र मांहि बोल 
बहु छे जोयरे ।१९॥ढाल छूठी। बैरागी विरागीः हो 
सुदा सादजी नाण दर्शव सम्पन्त, वन वाड़ी महि ओ आई 
समोतर्या सुपति युपती प्रतिपाल वे ॥१॥ हिल मिल राजा 
ओ राणा ने मेता ब्राह्मग ने क्षत्री बहु लोग सांचा ने पूछे 
हो छुण छे थायरो आचार गोचारत जोयवी ॥२॥ भ्रगवत 
भाखे ओ सारग साथतनो, कठिन आचार -योचार +.हवो 
नहीं होसी हो, अणी धर्म सारखो सोक्ष तणो दातार 


“2॥३॥ छे ब्रत पाले हो -छे काया रांखता, नहों नावण 


शिणगार । पलंग चिस्ले बेहों गिरी भाजन तजे आदविर 
ठामो उठाय ॥४॥ वस्त्र पात्र राखे ओ प्रंजम पायवा 
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नहीं राख्ये ममतां ने प्रेम | विभुषाया करता कर्म बन्धे 
चिकणाजी आदिर में कलपे केस ॥ ५॥ तेल गुड़ घत ' 
संबय जे करेजी ते यूहस्थी नहीं अणगार। नित प्रति 
भाखे ओ एक बेला भोजन करे, वरजे विषय विकार 
॥६॥| जीव दया पाले ओ पग २ दीन समझे वरजे रात्रि 
विहार | एक काया हणताओ चत्रत्त थावर हणे लगे दुर्गति 
अवतार ॥७॥ जप तप करणीओ दुःख हरणी कही निर्मंस 
निर अहंकार । समण सोभागीओ चंदा जेसा निर्मला मोक्ष 
तणा दातार ।८५॥ छुठो अति भीछों ओ लागे वाचता 
भलो धर्मातिकाय । नाम सुख पावे ओ जेतसी आत्मा 
हुलसे बहु परिणाम ॥६॥ ढाल ७ मी ॥ साथु बुजोरे भाषा 
सुमति बिचार, भाषा चहुं भेदे कहीं ॥१॥ साथ वुजोरे २ 
सत अंसत मिसर असत सोसद चौथी सही ॥ २॥ साध 
बुजोरे २ भाषा वरजी है दोय ढुजी ने तीजी कही ॥३॥ 
साध बुजोरे निर्वध भाषा बोल पहली ने चोथी सही: ॥४॥ 
सांध बुजोरे २ तीणसु' लागे पाप एबी भाषा नहीं बोलिये 
॥५॥ साध बुजोर २ मत करो पारकी बात थे मती पड़ो 
अणी बात में ।६ साध वुजोरे २ चोर ने सति केजे चोर, 
काना ने कानो नहीं ॥७॥| साध बुजोरे २ होला ने सति केवो 
होल, गोला ने गोलो नहीं ॥८॥ साध वुजो रे २ असध ने 
मति केंबों साधु, साधु ने साध बोलावजो। ।९। साध ब॒जोरें २ 
मस्त करो पोरद्दी बांत घिन्‍दा परहुरो पारकी ॥१०॥ साध 


न 
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बुजोरे, सुर नर तियंच जीव केई २ दोष लगाविया ॥११।' 
साध बुजोर ने छे ही. कटिण कठोर संक्षज सावज -छे सी 
॥१२॥ साध बुजोरे २ तस विध बोलिये बोल अरिहिन्त आना 
छे सही । १३ । साथ बुजोरे २ सोभाग्य सुदी अदोत बोल 
घणा छे सातमें ।१४॥ साध ब॒ुजोरे २ सरदो सुदर परणाम 
पुण्य कलश गुण जे थैंसी ॥१५॥ ढाल ८र्मी ॥ श्री जिनवर 
गुणधर सुनिवर ने कहे जो, हिंसा ठाली न दया पाल रे । 
जुबा २ जीव कहया छे कायना रे | पग २ जयगश़ा करने 
चालरे ॥१ | टाले घुनि सूक्ष्म आठ विराबना रे, छांडे वलि 
सद मच्छुर प्रमादरे । तप जप खप कर काया सोसवे 
रे, लीत्या इन्द्रयां ना विषय संवादरे ॥२॥ जरा जाणी 
ने देही करे जोजरीरे, नहीं वदे रोग पीड़ा घट सांय रे । 
इन्द्रियां तो हीणीं नहीं पड़े जां लगेरे, ता लगकर २ धर्म 
प्रचार रे ३ क्रोध से बेर दसे घटे प्रीतड़ी रे, स्रान सु 
विनसे विनय आचार रे । माया वाला वले सर नहीं 
गणेरे, लोभ सु विणसे सब संसार रे ॥४॥ जोतिस निर्मित 
सपना फल कहेरे, जंतर संतर झाड़, देयरे , ओखद वेखद 
कामण केरंबेरे, वे गुरु तरे न तारे केपरे ॥५॥ भीनजे चित्त 
नारी नहीं देखे चीतरीरे, वाला लोंचण रबी जिप तेजरे | 
हीणी तो खीणी सो वरसातणी रे, नहीं करे ब्रह्मचारी 
नारी से चेयरे ।.६॥ पक्षों का बच्चा डरे विलाय सु रो, 
डरे बरह्मचारी नारी सु बेयरे। सोले सिगगार पढरस 
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खाबणो रे, टाल पुष्ठ जेर करो जिम जेयरे |७! 
सेण अवय पाय पुजणार, दिलेपय लेबा लेबी जोय २ , धन 
धत घुतित्र चंदा जंता निर्मतार, जप लियो अरलोफ 
परलोक रे '८। आसण पायण नामा अदीन झमेरे, आउयपे. 
सकल विद्यार रे | सुतर की सांबे भाव जेयसी हे, सुपर से 


ह ह। 
| 
हु 
| 


होजो मोय निह्तारर ! € ॥ ढाल €मी ॥ उ्जंगणी न किजे 
ओ गीतारज गुह तंगी क्रोध माव यद छोड़। अमादतां 
टाली ने हो नम्ती ने गृछिये बंरे बे कर जोड़ | १॥ सुतर 


जी में सतगुह सेविपे, वितय करीजओ बारम्बार ॥२॥ नमे 
विनय पमरादि आदिन में नवार अर्थ विचार, उद्देशे २ 
हो चोये थेवर बर्णव्या सप्राधि का थावक चार ॥३। पेली 
'विवय समावि विदे कहीबी हूजी सुत्तर समांध तोजी तप 
घोौयी समाधि आचार की चाद २ अर्थ जबिचार ॥४५। 
समाधि आरधें ओ ते शिवसूुद्ध लये अजर अमर पद छेढ | 
बेकर जोड़ी ते वंडे जेयसी जी गुणवंत श्री गुह्देव ॥५॥ 
॥ ढाल १० वीं॥ अरिहन्त वचन दीक्षा आंदरी रे लाल 
सोरी वम्व समर जाण हो घुनिवर दशा निशु नामा अदिल 
मेरे लाल वायो तींब छे घुजआाण हो छुतिवर अरिहन्त वचन 
दीजा आदरी रे लाल | १॥ खगे व खणावे पृथ्वी काथने 
रे लाल पीचे में पित्नावे' संचित नीर हो जले ने 
 जलादे तेउकाय ने र लाल वींजे व विजावे समीर ॥ २ ॥ 
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छेदे ने-छेदावे तहबर काय ने रे लाल बरजे बीज संचित 
हो मु. । पे न पछावे भोजन रसवंती रे लाल, त्रस थावर 
वींघ.जाण | ३॥ क्रोध साव साया, लोस परहरीरे लाल 
नहीं करे वणज वेषार हो घु. | तजे तमाशा हुंसी मसकरी 
रे. लाल, वंछे नहीं सत्कार ॥ ४ ॥ राग द्ष सद मच्छर 
भाया परिहरो रे लाल, नहीं देवे सावद्य उपदेश हो सु, । 
आप तिरे ने और ने तारझी रे लाल, वे गुद जहाज समान 
॥५॥ जहांज समान गुरु जों मिल्या रे लाल, तो मारी 
अठकी नाव: हो मु, । डूबी ले पार लगावजोरे लाल, भव 
सागर सेती तारहो |!६॥ पांच महाव्त पाले. पांच इन्द्रियां. 
दमेरे लाल, गाम फेंन्दक ससधीर हो सु. | रहे समसाण 
पड़िमा पड़िवजे रे लाल, तजेः प्रतिबद्ध शरोर हो ॥७॥ 
सर्म नहीं भाखे; धर्म. भाखे भलोरे लाल, वांचे सुत्र सिद्वान्त. 
हो मु. । आतस ध्यान आतम उधरे रे लाल, पावे परम: 
पद अंत ॥८)' जीम भाखे तिम पालजो रे लाल, तो सुधरे 
बेऊ लोक हो झु. | अर लोक जस शोभा घणीरे लाल, परलोके 
सुखी थाय ॥ € ॥ तेनी. गाथा हुई सातसोरे लाल; घुनिवर 
नो आचार हो झु. | धारे सो ही आराधसीरे लाल, तो पामे 
भवनों पार ॥१०॥ तेनो अर्थ अनेक छे रे. लाल, केता- दी 
“आबे पार हो छु. । साधु सब सुखिया हुवारे लाल, चाले 
पर वचन जोय ॥११५ श्री श्री रंभव गरुणधरे ए रच्योरे 
लाल, दशवेकालिक सूत्र हो मु.। सगलो आचार परुप्यो 
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सांधनो रे लाल, मनक तारयो निज पुत्र ॥१२॥ संगत सतरे 
से ७७ तरे लाल, बीकानेर सुझार, हो सु. | पुन्य कलश 
गुण जेतसी रे लाल, घुतर से होजो मोय्य निस्तार ॥१३॥ 
श्री रकमणी की लावणी 

पुरी द्वारका वासुदेव की आण अखंड वरताई है। सब 
तीन खंड में जोत दुरजन को दूर 'हुटाया है ॥टेर॥ कंचन में 
गड़ कोट कांगरः मणी रतनों में बणाया है । इन्द्रपुरी की 
ओपसमा शास्त्र में बतलाया है। गगन पंथ से आया नारदजोी 
हरी हलधर शोष नमावे है । लेकर आज्ञा भाभा के मेलके 
अन्दर आवे है. उसी वक्त भागा राणीज्ञी सब सितगार 
बनाया है आरिसा में आप झुख देख रया मन चाया हैं । 
दोहा-नारद को प्रतिवंब पडियो पृठ सेती आयजी । 
भामा राणी भय पाम्या बोले ऐसी बातजी। रूप म्हारो चंद्र 
जैसो आयो राहु सप्नांव जी, चारद ने अति क्रोध चढ़ियों 
जाणे अगन घुृत पानजी ॥शेर। या नारायण की नार गरब 
में बोले सने कहे राउ आप चन्द्र के तोले। परणां सु दूजी 
नार रूप सें भारी | नह ले भासा का नास फेर गिरधारी 
॥दोड़ा। ऐसा करके विचार, जोया घणा नर नार, भागा 
राणी के उणीयार किहा नहीं पाया । कु दन पुरी के मसुझार 
भीकम राजा के दरबार, रुखमंया के उणीयार तीया चल 
आया ॥शेर॥ राजसुतां को देखण काजे राज भवन में आबे 
है ॥१७॥ नारद ऋषी को देख भुवा रुछमणी को पावां 
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डॉली है । जब कहे नारदजी हो जा तु माधव के घर नारी 
है। शिशुपांल से करी सगाई व्यावव की लग रही तैयारी 
है, नहीं जाबू' उनको आप मत कहो ऐसी अविचारो है। 
ह्वारकापुरी नगरी जादव बंशी, वासुदेव घर अवतारी है | 
हुवा दोनों भाई सुणाहुं वांसुदेव की रिद्धा सारी है ॥दोहा॥ 
उखमणी मन के विसे निश्चे तो लीनों धारजी परण' तो 
बोई श्याम ने नितर दूजो अवतारजी । चित्र पट पर लेख 
लिखिया नारद रुखमण रूपजी, जाई बतांयों द्वारा पुरो 
हरख्या तो जादव भूपषजी ॥ शेर। नारद से पूछे कियां 
मंजर आई थारे, मानो इन्द्राणी रूप तणे अनुसारे । नारदजी 
कहे बयान विसे विस्तारी, हरीजी को लागो मन परणवा 
तारो ।दोड़५ कहे भुवाजी से बात किहां जादवाँ का नाथ 


. वीत्या जाय दिनरात कोई काम करो २, लेख लिखी ने 


“हि; पं. 
किन 


हवाल कागज भेजो तत्काल, जाई सोप्यो है गोपाल बांचो 
पत्र खरो २ |मि.॥ सुख वचन सब कया दूत यू' सबह की 
गत सुणवाई है ॥7२॥ कुदणपुर भीकमराजा की पुत्री 
छहपवंती कहलावे है। करी सगाई राय शिशुपाल परणवा 
आबे है | साध सास सुदी अष्टसी दिन को लग्न पत्र जो 
ठहरावे है उनका मन में नहीं कोई और पुरुष इच्छा चावे। 
भाण दान दातार जो तुम्त हो तुम हो से सन चित्त चावे है। 
हरी का मन में हुआ अफसोस भाई से बतलावे है| शेर।॥ 
नारी का प्राण बचांवता पुरुषां तणी या बांतनी | लघ 
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भई मन राखवा कहे तो बलभद्र आंत जी | मिलण तणी 
सेलाणी का पूछी तो लियो तीया ठामजी। प्रमंदा सामा 
उद्यान मे अतोक्त बक्ष तीया ठाप्त जी। शेर। तब दान 
सान देई दूत विद्या कश दीनों, हरि हलधर जी महाराज 
रथ सज कीमो | भामा को भय हरी का सन में भीनों तब 
लेकर शब्तर चाल कु वणपुर लीनों ।दौड़ा। तब मान्द जी 
आय शिशुपाल पास जाय ' कहे बात को बणाय व्याव सुणी 
आयो । शिशुपाल तत्काल बोले अति हुलसाय सुज व्याव 
को विचार होसी हुलसाई ॥ मी ॥ कोण लग्न कोण गांम 
नाम है सो तुम हमको दरसावों ॥३॥ राजा बात सब कही 
मांडने नारद सीस दिया हिलाई । कोई दीसे- दुश्मण 
ओर कोई एरणेगा दुजो आई। भगत जाण में केता तुझको 
पेस्तरपे दियए चेताई । राजा का रंग में किया भंग, उत्पात 
सुभाव मिटे नांही । सम वल बादल शिशुपोल चड़ आयो 
फुदणपुर मांई । नगरी को घेरी मेद जीमे, राउ चन्द्र 
आयो लपटाई ॥ दोहा ॥ भुवा भतीजी सला करी पूजा तणों 
प्रपंचली । कपट छल बल केलबीयों आया नगर के बार 
जी | एका एकी गया बन पें हरि हलधर दिया ठाव जी । 
निरख नेणा बोले बेणा वेठाया रथ में श्याम जी ॥ शेर ॥ - 
आपो जणावा काज शंख बजाशे। सुण शिशुपाल थारी 
सांग लारा आदे | भीकमराजा रुखमईयो कूघर थर रायो | 
'., तेच ले दल दादल हरि के पीछे ध।यो | दोड़। बाजा बाजता 
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रण तुर, सेल चमकती दूर / एक २ से सनुर आगे वांव 
'घरे। अबद छत्तीस हुजार सुभद पेरिया पाल जबोीं धूजती 
थर २ सींग नाद करे 0ती। देवी देवता चोंमठ जोगणियां 
नारद हुवे उमाये है |४। देख दल को जोर शोर ऊब 
रुखमणी चिता हुई दिल झसुझार । जब दोनों भाई मेटी 
चिता रण भूमि आया तत्काल । धनुब चढ़ाई ढंकोर बजाई 
भागे बेरी का लागे बाण ! रुखमंया को बांध कर लाया 
जैसे पकड़े शियार | करी विनती आप रुख्॒मणी बंधन छोड़ो . 
“कृष्ण झुरार । जीत का बाजा बजाई ले चाल्यों घर आपनी 
चार शशिरत॥ गिरनार ऊपर आविया व्याव तणी करी 
'विद्धजी । रुखमणी बन नाम दीधो लोक में प्रसिद्ध जी, 
खबर हुई ह।रामति सापों आया सब साथजी.। सासु के 
बऊ पगे लागी उगते प्रभात जी ॥ शेर ॥ अञ्न धन भरिया 
भंडार महल सें मेली । सदावरते परमानंद कमाई करो 
पेली । भागा से नारद यू' चेतावे | सन राहु किया का फल 
कही कुण पावे ॥ द्वोड़ ॥ वरत्या जय २ कार यश जगत 
मुझार | जवाहिरलालजीं अणगार, ज्यां का गुण गाऊं। 
सप्तत उगणीसे के माय | बड़ी सावड़ी: में आय। दिया 
७ चौमासा दो ठाय नाम सुताऊं ॥मी॥ वर्ष पंचावतल और 
छप्पन में हीरालाल गुण गावे है ॥५॥ ॒ 


. श्री सुभद्वाजी का स्तवन 
सुभद्वाजी ने देख्या आवता आजरो दीच सेला मायजी 
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राजाजी आड़ां फिर पुछिया बांत करोनी सुख थायजी। 
तु कसा गास की बसीए कांपमणी ॥ठढेर॥ कीसा पुरुष की 
गौरड़ी कौन तुसारा तातनी, क़हो नी कीसा गाम में रेवती 
बात करोनी विस्तार जी ॥ १॥ रांजगरी नगरी होती 
गऊभद्र सेठ की धीय जी | धन्नोजी पोते परणीया परणी 
ने गया परदेस जी ॥ २॥ सालभद्रजी रो बेनड़ी सुभदरां 
सारो नाम जी । भदरानी कुखे ऊपनी अज्जुयनी आया 
मरः कंथ जी || ३ ॥ सुवा गया के सरिया वी गया परदेस 
जी । थे आवो नी मारा राज सें पेरोनी नवा नवा वेस 
जी ॥ ४ । राजाजोी थाका बोलणा ह वचन परारे नीवेड़जी 
एक छांडी ने दूजो आंदरे वा सती नहीं रे केवाय जी 
॥ ५ ॥ कसक फुल ए रो तज्यों खीण २ खेर थाय जी। 
एक छांडी ने दुजो आदरे ज्यांरी वात करे छे सेला साथ 
जी ॥६॥ ताराजी मंडल झड़ पडयां धरती धान न होप 
जी । पाणी से दीपक जले सज्जन दूजा नहीं होय जी ॥७॥ 
राजाजी मन साथ चितवे, जो होती घर॑ की मारजी | कूच्यां 
तो सोपू' भंडार की सोपू' घरको ये भार जी ॥८॥ कंथ तुमारा 
कैसा जी होता कहो नी कसड़ो उणिहारजी | गोरा तो 
होता थाप सरीखा, जाण पणा के सायजी । €॥ तुम नामे- 
नामज होतो यो हीज सगरो सरझूप जी | वी छे बेटा सहुकार 
का थे छे मोटा भूप॑जी ॥१०॥ शरीर सुलक्षण जी हो तो 


... पावाँ पदस जड़ाय जी | पांय पूछी ने ऊंचो जी कौभों 


का] 
जैँ 


॥१६) मेंदी जी साथो गुथियो, मोत्या सु मांग भराय जी। 
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पदम बतायो वांरा कंथ जी ७११७ सुकीजी वाड़ी पांगरी 


, जदी परण्यां था नारजी । सुभदंरा जी सन मांय चितवे 


इ वाता सें मौन न मेखजी ॥१२। संकट टलियों ने सुखज 
सलियो दुख गयां सब दूर जी । कथा ने तो कामण मिली 
दुःख गया सब दूर जी ॥१३।' बायां तो बांजू बंद बेरखा 
हिवड़े नव सरियो हार जी ॥ काना तो कुडए झलकता 
मोतियों तपेरे लिलाड़ जी ॥१४॥ पीरो पीतांबर पेरवा, 
ओड़्न दखणीरा चीर जी | लीलो तो कमके कांचवो योद 
सगलो रूप जी ॥ १५॥ चरवे नीरसमो वोयां वाठक तेल 
फुलेलजी धन्नाज्ञी माथो 'संवारिया, लगायो तेल फुलेल जी 


ऊंची गु थाई राखड़ी, निरखंता चाल्या चालजी |१७। सुमंगला 
जी पीयु से पुछियों, को कंथा कणी की नारजी | सोकसहे ली 
थारो बेनड़ी, तेड़ी ने लावो मेला साय जी ॥१८॥ चालीनी 
बेनड़ मायरी, थासु नहीं वीखनी वातजी | आदा तो सुख 
वांदलो दोनों बराबर होय जी । १६ । वउबड़ने वेरा हुई 
अजुयन आई कांय जी | सासु सुसरा ने जेठजी लज्जा ग्रप्ताई 
तणीवारजी ॥ २० ॥ वाप ने बेटा मतो मभथ्यो, माजी ने: 
मेलो सेलांमांयजी | हाथ पकड़ ,ने लावती, रावरीये किम 


“जायजी,॥२१॥ सासुज्ञी चाल्या उतांवरा बड़ २ करता 


जायजी । पीला पीताग्बर पेरवा लागा सासुजी रे पांयजी 
१२२७ दउबड़ वेस केसो क्यों, तू छे शीलदंती नांर जो । 
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सासुजी थारा बोलंणा बचन परारे नीवेड़जी ॥ २३ ॥ 
साधुजी थारा डीकरा वी गया परदेश जी । भलो सासुजी 
थारो कूख ने धन २ सारो भागजी ॥२४॥ रतनारी क्‌ से 
उपन्या जाया सोत्या बारा कंथजी ! धन २ साता देवकी 
कीधा कानुड़्ारा कोड़जी कीधा बॉलड्ारा कोड़जी ॥२५॥ 
श्री भग्यु पुरा हित की ढाल 

गुण सांगर अणगार, करता उय बिहार मोटा घुनिराज 
निरसल संजम पालता ऐ ॥१॥ आयो गरमी रो काल, घाजे 
लुवाने झार, सोटा घुनिर।ज्ञ दफेरारों आयो तावड़ोए॥ २॥। 
पड़ रइ ताबड़ारी धूप, सुक रबा जीभ ने होठ, सोटा सुनि- 
राज॥ पगले पांव उठे नहीं ए, वेदवा थई भरपुर मस्तक 
आयो सुर ॥मोदा॥ घुरछा खाई धरणी धरंयाएं ॥ ३ !। गाय 
चरंता गुवार दीठा सुनिवर त्ीण कॉल ॥ मोटा ॥ ततखीण 
नेड़ा आदवियाजी, छांट्यो शीतल नौोर, शीतल थयो शरीर 
॥मोद।॥ चेत लइने रूसी बोलिया ज्ञी. ॥४' यो किस कोधो 
काम गरुवालिया बोल्यो तीणवांर ॥भोदा। छांच पाणी' भेलो 
आपीयो जी उलठः भाव चित लाय, प्रतिलाभे रुसी राय: 
। घोटा। चारंई जीव तीहां चोपतु जी ॥ ४॥ घुनिवर लीधो 
आर पड़त कियोरे संघार ॥मोटदा। सन साय हरक पाम्या 
घणोजी पीठती आया दोय, बलि थोड़ो कीम- होय 'सोटो। 
मछर भाव दिल आणिया जी ॥ ६ ॥ आपा जीमां- नित मेक 
आज रुषी कीं करा सेव ॥ मोदा ॥ झसी- पांसे - छे: उजणाएं | 


दिलसुख-माधुरी संग्रह ३०५ 


रुषि दिधो उपदेश वेशग भाग विसेस ॥ मोटा ॥ तन धत 
जोबन कारसोए ॥ ७॥ जाण्यों अथीर संसार लीधो संजस 
भार ॥ सोट! ॥| समकित से सुधरयां घणाएं, तप्सा विविध 


प्रकार, पाले नीरअतिचार | मोटा ॥ अन्त ससे अणसण 


कीधो ए ॥८॥ चलिवीगुल्ल विमाण पाम्या देव वेमांज 
(मोदा॥ आगली वांता सामलोए । रतनचंदजी बोल्यः एम, 
पाले शुद्ध नेश ध॥ मोदा ॥ आदठम गुण उजवदारियाएं ॥ ६॥ 


पहली द्वाल- दोहा-ते देवा देवलोक थी जाण्यो चचण 


विचार, पेली आया प्रतिबोधवाने र्यो प्रोत जसा भारज्या 
॥१॥ ते नगरी अति द्ीपती देवलोक सम जाण। भगणों प्रोत 
जसा पारज्यां जांके घणी पुत्र की चाय ॥ २ ढोल | रंग 
रूप धारी ओ अंबरधारी ओ घुनिवर | सुनिवर अंबरधारी 
ओो तीर पछेवड़ीजी ॥१॥ पातर रगियाओ लोटवा चंगीया 
ओ ॥सु.॥ इरज्यां जोइने ओ पग पुजी घरेजी मस्तक -लोचा 
ओ बेधा ओघा ओ " हु, ॥ ॥२७ घुनिवर उंचो नी जोबे 
ओ मुख जीणा बोलियाजोीं ॥३॥ रांघ आंगग आया 


, ओ सारे सन भाया ओ । घु. ॥ सुनिवर पावन कीघा ओ 


मुझ घर आंगणोजी ॥४॥ पातर पूरिया ओ वे कस्चड़िया 
भो । सु. । सुनिवर दान सुपोत्तर सन हुलस्थो छणोजी ॥५॥ 
खद रस जोड़ायो बेलस जोड़यां ओ ।घुनि०। मुनिवर सात | 
पीड़ी लग धन छे घर सांईजी ॥६॥ साणक जड़िया ओ 
राजाजी दीदाओ पु. सुनिवर रतच जड़त का भारेघर 
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आंगणाजी पुत्र नहीं कोई खोया, नहीं कोई झोरयां ओ।मु 
मुनिवर लात पीड़ी लग. धन ले भोयरा में जी ॥७॥ पूद्े 
पाइ-पड़ोसी ओ, ब्राह्मण जोशी ओ । घुनि | मुनिवर अवध 
ज्ञानी ओ सुजने थे केवोज्ञी ॥५॥ पुत्र थारे होसी ए, बाई 
थारे उत्तम श्राणी, थाई थारे दीक्षा जो लेसी ओ लघु वेस 
में ॥९॥ असी मति भांको ओ निश्चय जाणी ओ !सुत्ति,| 
मुनिवर अतरो कइने देवलोकां पधारियाजी ॥१०॥ दोहा॥ 
वरता रुसी इम के गया जनम्यां दोनों बाल। भग्गु प्रोत 
घर वदावणा धन दियाड़ो आज ॥ १ ॥ जनम मोछब 
मांडीयो लाबो लीधो हाथ | पांच धाव कर पालिया सुख 
पम्या सुखभाल ।९। निसदिन रपियां खेलियां लछमी लिधी 
लार | सात पितो इम चितवे आया भीलपुरी में चाल ॥३॥ 
हाल ३-मात पिता इस खितवे आया भीलपुरी बांध चाल। 
जैन धर्म कश्सा नहीं आपां रेसां मिथ्याती रे माय, बालुड़ा 
पंग ने जाजोरे । १॥ मारे घरे वेगा आजोरे, कयो मारी 
प्रात्ती लीजोरे । जाया मारा सोय सुख दीजोरे ॥ देर ॥ 
'ग रंगीला पातरोरे हांता में पचरंगियों लोट | घुडे तो. 
ब्रणि घुपति बारे मन मांब सोदी खोट ॥| १॥ पांव अरवाणे 
पंचरयारे मस्तक लोचा केस । ओघोतो राखे खांक में. भई 
पुनिबर सेल तोदेस ॥९॥ बारे तो बालक भोलवेरे गेणा ' 
नेजे उत्तार । तीखा कतरणी पाछणां रुषी राखे झोरी के 
गय ॥ ३ ॥ माथे तो नाखे भ्रकी रे तेड़या २ जाय | 
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जो थें तेड़पा जावसो भई ने छेई गेल्या थाय ॥४॥ धरम 
कथा फरे धुम सु रे विध सु करे रे बाण । चन्द्र तणां 
मन सोतिया शई चपकया लोयथ पखाण ॥४॥ प्रेम लगावे 
प्रीत सुरे सति करजों विसवास । साधु रूप देखने भई वेग्रा 
आजो भाग ॥|६॥ इम सीखाई ने मोकल्थारे खेलों चंदण 
चोक । बागवाड़ी चोगांन में जठे खेले बहुला लोक ॥७॥ 
घर२ करता गोचरीरे लेबे नोरदोसण आर | सारग भूल्या 
साधजी भाई आया अठवबिरे साथ ॥४। थर हर लागा 
घ॒जवारे कंपण लागो सरीर, तात कये जे आविया भाई अब 
.. किप्त करसा एमोरे | वंदव इकुण आयारे | बंदव घर किस 
जांवारे ॥६॥ कायर नर नासी गयारे सुरा रथा निज 
ठांम | तातव कइजे आविया भाई अब किस करसा ए सोर- 
॥११॥ दोड़ चड़या वक्ष ऊपरे हिये नहीं सावे सास । केड़े 
तो आया आपणे भाई केसे जीदण की आसारे बंदव ॥१२॥ 
 भगातो जोचे साधजीरे आया तरवर हेट | इरियावई पडी 
कमीरे भई मिच्छामि दुकडो देयरे ॥१३ झोरी तो सेंली 
पुज नेरे सेल्यो तीरदोसण आर । सरस तरस की गोचरी 
भई देखे दोतो कुचाररे ॥१४॥ रुप वरण एवो नहीं रे 
पवांद नहीं तिण साय | पारस ज्ञ' पची रया भई ज्ञान घणो 
अणी पासोरे ॥१५॥ कोीड़ी ने दुचे नहोंरे बालक ने मारेकेघ। 
सोय थकी रुलावियो भग्गु बोले एवा वेणोरे ।जाती ससरण 
उपनोरे आया तस्वर हेट । मात पिता ने पूछ ने सामी 
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जेसां संजनम भारो साधजी । भलाई पधारिया ओ सतगुरु 
भलाई पदारयां ओ ॥ १७ ॥ जिमसुख होवे तिमकरोरे 
भगवंत ' दिया फरमाय । थोड़ा सें दफोघणों भई देसी 
उत्तम दागोरे ॥ १८ ॥ 
कमलावती 

सहलां में बेंठी ओ रानी कमलावती, मारग सें उड़ रही 
_ झीणी खेथ | देखे तमासों इसुकार नगर नो कोतुक उपनो 
सन्‌ सांय । सांभलए दांसी आज नगर में हलचल अति घणी 
॥१॥ के तो प्रधानाएं दाप्ती दंड लियो, के कोई राजाजी 
लूटयों ग्रास । के कणी को गाड़यो धन निसर्यों गाड़ा री . 
हेला ठाम्ो ठाम्म सां, ॥२॥ नहीं तो प्रधान ओ बाइजी दंड 
लीनो, नहीं कोई राजाजी लूटयो श्राप । भृगु पुरोहित 
ऋद्धि तज सीसर्यो राजा रे धन लावबण को चांच | सांभल 
हो बाईसा हुकम करो तो गाड़ा यहीं ढोरा "३॥ अतरो 
सुणी ने राणी माथों धुणियों रांज्ञा रे कमी नहीं काय। 
भगु पुरोहित ऋद्धि तज्ञ नीसर्या राजारे धन लावण की हाथ 
'सांभलऐ वासी ई वाता राजाजी ने जुगतीं नहीं । महलां से 
उतर्या ओ राणी कंसमलाबती जाया है ठेंठ हुजूर | बचत 
सुणाया ओ राजाजी ने आकरा जाणे पुरुष चढ़यों सूर । 
सांभल महाराजा ब्राह्मण छांडी ऋद्धि मत आदरो '५॥| 
उत्पत्ती घणी ओ राजा थाका राजपमें आपका मोटा भाग | 
हि चलिया आहार की इच्छा कुण करे के कुत्ता के काग ॥६॥ 
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फाग कुत्ता सरीोखा थें राजवी नहीं परसंसवा जोग । भगु 
पुरोहित ऋद्धि तज नीसर्या थे जाणो आसीमारे भोग सां॥७॥ 
दान दियो धन क्रिस लीजिये सांभल जो. सहाराजा | दान 
दियो पहुला हाथ से अब लेता नहीं आवे थाने लाज ॥८॥ 
सगला जगत को धन भेरो कर्यो, वाल्यों थांरा राजके सांध ' 
तो पण तृष्णा राजाजी परापणी, कदीयन तृप्ति थाय सां, 
॥९६॥ सांभल ने इक्षकार राजा बोलिया थें बोलोनी दचन 
विचार । के तो रांणीजी थाने झोलो वॉजियो के थांएं 
/पीधी मतवबार । सांभल सहांराणी राजांजी ते कड़वा वचन 

०) ने बोलिये ॥१०॥ नहीं तो राजाजी म्हाने झोलो वाजियो 
नहीं साहे पीधी मतवार | भगु पुरोहित ऋद्धि तज नीसयों 
में वरजण आई भूपाल सां, ॥ ११॥ सांभल ने इखुक्ार 
राजा बोलिया जो थे असड़ा वैरागण होय | आज तलक 
कोई दीसे नहीं थे बेठा म्हारा राज के मसांय सा, ॥ १२॥। 
रतन जड़त को राजाजी पींजरो, सुओ जांणे सो ही फंद । 
हुं पण राजाजी आपका राज सें कदीय न पाऊं आहंद । 
सांभल महाराजा आज्ञा देओ तो संजम आदर ॥१३॥ स्नेह 

.. पियो तांतो तोड़ने आरंभ धन से रहू दूर | हुं पण राज 

|! छोड़ी ने नीसरु थे पण चेतोी श्रूपाल ॥ सां १४ || दब तो 
लागो रांजाजो वन सांहि, हरण सुसलिया बरे साय | ऊंचा 
पाला का पक्षी देखने मनसांहि हुष्ति थाय ॥ सां १४५॥ 
जेणी हण्डान्त राय मूरख थया, आप सुरझ रहा मनमांय | 
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पेलां को दुख देखी चेत्या नहीं, रागद्वंथ की लग रही जग 
में लायथ ॥ सा, १६ | भोगव्या काश्म भोग छांडी ने द्रवे 
भांवे हलंका थाय | वायु सरीखा पंखीनी पेरे विचरसां 
आपणी दाय ॥ सां, १७ ॥ मसांसरी बूटी ओ पक्षरे की चोंच 
में, नरवंसी पंक्षी पड़े आय । अमिय समान भोग छोड़ ने 
घारित्र लेसां चित लाय ॥र्सा, १८ ॥ गृध पंखी जिम जांणिये 
काम वधारे संसार । गरूड़ से सांप डरतो रहे ज्यों पाप से 
आत्मा शंकाय ।१९॥ हस्ती जिम सांकल तोड़ ने आपणा 
सन सें सुखी थाय । अणी पेरे बंधन तोड़ने चांरित्र लेसां 
सहारांय | सां, २० ॥ केई चाल्या ने केई चालसी केई 
चालण हार ।+ रात दिवस वहे बादड़ी चेतो क्यों 
नी महाराज | साँसल सहाराजा राणी समजाबे ओ राय 
मे ॥२१॥ कुटुम्ब काजे कर्म बांध ने पड़ियो नरक सुझार | 
एकड़लो दुःख भोगवे कुण छड़ावे महाराज ॥ सां, ॥२२ ॥ 
परदेसी तो परदेस में किणसे करे रे सनेह्‌ | आया कांगद ने 
. उठ चालिया, नहीं गिणे आंबी ने मेह ॥२३॥ व्हालां तो 
दुखिया थया मिलिया बहुला लोक । देखता ही उठ चालिया 
नहों कोई रांखणहार ॥२४॥ वाला बिना तो एक घड़ी सरतो 
नहीं रे लिगार | जाने सुबा ने बहु वर्ष हुआ पांछा नहीं 
आया समाचार ॥२५॥ काची काया को कैसो गारबो, जतन 
करंता ही जाय । उणियारों तो भूली गया नहीं मिलिया 
>>» पाछा आय ॥२६। कांई सूतों रे तू सानवी, सूृतो मोह भर 
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मिद । काल खड़ो थारे बारणे ज्यु तोरण पर चिद ॥२०॥ 
बड़ार तो बल गया तू भी बलणहार। कांई बूझे रे तू 
मांतवी कांई करे रे टेंगार ॥२८॥ सांभल ने इखुक्ार राजा 
चेतियां, छोड़या है मोह जंजाल ! कायर ने तजता दोहिलो 
शूरा नर सारिया आत्म काज॥ सांभल महाराजा छे हूं 
जण संयम आदरिएे ॥२६॥ छे ही अचुकमे प्रतिबोधिया 
सांचो धर्म तपसार । डरिया जन्म मरण थकी दुःखरो अंत- 
कराय ॥ ३० ॥ मोह निवारण जिनशासन सध्ये पुरव शुभ 
फर्म थाय | छेह जणा थोड़ा काल में घुक्ति गया दुख थी 
* मुकाय । ३१॥ राजा सहित राणी कमलावती भृगु पुरोहित 
जस्सा नोर। ब्राह्मण का दोनों बालका शिवसुख पामसी 
सिद्ध सार ॥ ३२॥ धन२ प्राणीओ छति रिद्ध छठ काय ने, 
ढाल में संक्षेप वरणन जाण अधिको ओछो 
रिखजेमलजी कहे सिच्छामी दुब्कड़ों होय । 
शांतिनाथ का स्तवन 
शांतिनाथजी संतिके दाता, विष्च हरणश्ंतरजामी, सुख 
संपतलीला लछमी मनदंछित पुरणसामी । गजपुरी धगरी 
नगर अनुपस विश्वसेम राय ग्रुणबंता, गज-गमणी ओ 
५ रसेणी अचलादेजी, रूपकला ग्रुण सोबंता । सुख सेजा में 
पोड़या ओ सुन्दर उत्तम सपना चबदे लिया, कर जोड़ी - 
राजा,जी से वीचवे राज सतर में आनन्द भयो। सर्वाय॑ सिद्ध 
दिप्तान थक्की प्रमु चविने माता कुखे जनस लिया, सकल 
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देश सें शांति करी प्रभु रोग सोग सब दूर किया | जेठवदी 
तेरस की राते हुवा तीनलोक में उद्धवाला, जनम सोछुब करे 
देवता जै२ गुष सुख भाकंतो । चोसठ इन्दर मिल कर प्रभु 
को भेरू शिखर जई नवराया, इख्राणिया मिल नरत करत 
है, जिनगुण मधरे सुर गावे | रुसझुस २ वाजे घुघरियां 
रुणझुण तौ पायर रणके, तत्ता तैयक तान न चुके, झवत २ 
झालर झलके । ताल मरदंग विणांदिक्त बाजा देव दुंदभी 
अकायो, लेत वारणा जिनवर क्रो, इस्धाण्यां घर हुलासो । 
इण विध जनम सोछब किधो, भाव भवदित करे उत्तकष्ठी, 
फिर सुकक्‍यां माताजी के पासों, कुसम तणी करता दृष्टि | 
राजाजोी ने घोछुब मांडयो, दाने दालिद कांपे, साताकारी 
सतत जिनेखर गुण निष्पज्ञ नामज थाम्यों | धनुष चालिस 
परसाणे देही मृग लक्षण सोबन बरणा, रूप अनुपम अचल 
विराजे, देखंता का ,चित् हरणा।। खेंत पच्चीस वर्षा लग 
प्रभुजी, कवरपदे रया आवनन्द घरा, सेंस पचीस मंडलीक 
राजा, सेंस पचीस चक्तन्नत पणे । छेखंडमाई हुकम चलायो 
चउदे रतन नवनिध घरा, सोलासेंस तो हुकमी चाकर बत्तीस: 
सेंस राय घर सेवा लारे। हेदर घेवर रथ दीपता, छोक्ष किया 
जाये चोरासी, छन्‍्यो क्रोड़ तो पैदल सौहे सेवा करे धर, 
हुलासो ! एक लाख बाण सेंस अन्तेवर रूप जोबन में 
अधिक्कांई, या रिद्ध सबजांणी कारणी छीन में दीनी 
छिटकाई । वरसी दान देह प्रभु संजम लीनों, सेंसजणा के 
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प्रवारो, दीक्षा मोछुत करे देवता जिंनजी से अधिको 
प्यारो । एकमाच् प्रभु रया छुद्मस्त पीछे ध्यायों सुकल 
ध्यानो, पोष सुदी नवसी के वारो प्रभु पाया केवल ज्ञानो । 
इन्द्र इन्द्राणी देवी देवता नरनारी का ब्रन्दों जी, दे उपदेश 
श्री शान्ति जिनेश्वर भव जीवां सन आनंदो | चतुर 
विधि प्रभु संघन थांप्पो जीवदया धर्म हितकारी, घणा 
जीवां का कारण सारया सूरत की जाऊं बलिहारी | सेंस 
पचीस वर्षालग प्रभुजी उत्तम केवल पदपाया, कर्म खपाई 
ने, मोक्ष सिधाया जिन शासन ने उजवाले, शांतिनाथजी 
फा स्मरण करता मनवंधछित आंशां फले | मुगत मेल में जाय 
विराजा शांतिनाथजी जेय रठे । डायण सायण भूत पिशांच 
वली जग जोटिंग ने विकरोलो, विकट घाट सब संकट चूरे 
दले नाम से ततकालो | चित चोखे सन सुमरण करता 
सन वंछित आश! फले, सिंह सरपादि छोर अग्नि रोग सोग 
सब दूर हरे। पूज्य २ श्री सुकानंदजी का शिष्य, हीरानंदजी 
कहे, लितस्मरण कर जिनवर का, रामकझृष्ण कर जोड़ विनदे 
पाप हरो प्र भव २ का ।।॥ संगत ओगणीसे साल सणसठ 
के पोस सुधी दसमी गुरुवारो, शांतिनाथजी का गुण गाया 
सेर नीमच फे मुझारो | 
श्री सोले सतियों का स्ववन 
सरत्त सारद दिनवू रे लाल गणपत लागु पांय तक ह 
भविकजन, गुण गाऊं सतियां तणा रे लॉल | जनम भरण 
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हुख जाय हो सोले सतियां ने विनव रे लाल ! टेर ॥ पेली 
ब़राह्मी सुन्दरी रे लाल, रिघभदेवजी की धीय हो | चंदण- 
बाला चेलणारे लाल, वीरजी वखाण्यो रूप हो ॥१॥ राज- 
मती अंजना सतीरे लाल, पीयु पेला सोक्ष सिधाय हो | 
धीज करी सीता सतीरे लाल, अगनी को हो गयो नीर हो 
॥२। कोसल्या मोटी सती रे लाल, दमयंती नल की नार 
हो । क्‌ ती द्रोपदी सुमरियेरे लाल, भव २ ना दुःख जाय 
हो ॥३ सुलसां सुभद्रा वंदियेरे लाल, प्रभावती चतुर 
सुजाण हो । मृगावती निर्मल सतीरे लाल, पद्मावती रतना 
की खान हो ॥४॥ संमत दो हजार सोला मे रे लाल, इन्दौर 
शहर सुझार हो | गुरणीसारे परताप से रे लाल, दिलसुख 
कंवर जोड़ी जोड़ हो । - 


स्तवन 


जो भगवती त्रिशला तनय सिद्धार्थ कुल के भा हैं, 
लिया जन्म क्षत्रिय कुड में प्रियनास श्री वद्धमान हैं। नो 
स्वर्ण वर्ण प्रलंच भूज सरसिज नयने ' अभिराम है, करुणा 
सदल सर्देन सदन आनंदसय गुणधास है । जो अवंत ज्ञानी 
हैं प्रभु और अनंत शक्तिमान है । किस सुख से गुण वर्णव_ 
करुं सेरी तो एक जबान है। योगीर्र मुनि चिंतन निरत 
. जिनको कि आठों याम हैं, उन वर्धमांन जिनेश को मेरे 
अनेक प्रणाम है । 
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स्त्व्न 


समय सौना सरीको जाय, सुकरत सु कय्ु रे । आंयुष्य 
पल २ ओछ थाय ॥ टेर ॥ माता जाणें मोटो थाय, जमणा 
दिवस गणतो जाय * तुठी तेनी ना संधाय ॥१॥ बे घड़ी 
सामांयिक न थाय, वातमां रातों चली जाय | तेनो परभव 
मां शु थाय ॥२॥ दानमां पैसों न अपाय, कोर्ट कोथलियो 
ठलवाय । रोकड़ गणी २ देवाय ॥ ३॥ घरना काजे घेलो, 
थाय, उपाश्रय कदी न जवाय, तेनो परभव में सु थाय ॥४॥ 
जगत मां भगत २ कह॒वाय, रात्रे चीबड़ो ने भजिया खाय । 
चन्द्र कहे तो कई गति जाय ॥५॥ 


श्री ध्मदासजी महाराज की लावनी 


पुज्य धर्मदासजी धर्म दिपायो आरे पांचमे । गुजरात 
देश के सायने सरे शहर अमदाबाद, भावसार कुल उपन्या 
सरे, करे सिहु जिमनाद ॥१॥। कालोदासजी पिता आपका, 
जीवांबाई मात, संवत सतरा सौ दो का साल में जनम लियो 
शुभरात हो ॥२१ बीज कला ज्ु बढ़े कु बरजी, चवदे वरस 
में आयो । निरावली का वर्ग दूसरा, वांच ज्ञान प्रगाया 
. ॥३४ जांण्यो अथीर संसार, आपने सात ज्ञणा समज्ञायां | 
स्वयमेव जब संजम लियो, जेन धर्म दिपाया ॥४0॥ कर २ 
उच्र विहार पुज्यजी, शिष्य निन्‍्याणु कीधा : जप तप संजप 
खूब अराध्यो, जगत बीच जस लीनो ॥५॥। गावां नगरा 
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विचरत २ नगर उज्जेंणी आया । तीण अवसर एक शिय 
धार सें, दिया संधारों ठाया ॥६॥ उत्तर गई परिणामा कौ 
धारा, आहार पाणी मनचाया। खबर हुई पुजराज से परे, 
हुरत व्यार कर आया , ७॥ समजझायां समझे नहीं सरे पाठ 
से दिय। डतार। उसी पाट पुजराज विराजा, अरज करे 
घर नार | ८॥ चार तीरथ की साख से सरे अणत्ण लीघो 
ठाय | आठ दिना को आयो संथारो, धव २ तुम् अचार 
॥६॥| आउखो प्रण हुवो सरे, पेलो र्ब॒र्ग घुझार । एका 
क्षवतारी हुआ सरे, सिद्ध पाहुड़ा साथ ॥१०॥ पुज्य श्री 
का प्रथम पाठ पर, श्री रामचंदजी महाराज । घारों नगर 
के राजगुरू थें, बांधो घरम की पाल ॥११॥ माणकरचंइजी 
पाणक जैसा, जसराज जयकारी | सथाचंदजी सया क्री ने. 
हसर सुनिसर भारी ॥१२॥ केसवजो पुल सोखमर्सिगजी, 
सिंग सरीक्का गाजे विद्वान | पूज्य ननन्‍्दलालज्ञी, प्रगट गुणा 
घी खाब ।१३॥ पंडित पुरा संजम सूरां, साधव घुनि महा- 
राज । साधव मुनि सहाराज सरीखा, बकिरुला दीसे संत 
॥१४॥ उसी पाठ पर आप विराज्या, श्री ताराचन्दजी 
महाराज । दोय दीना की आई तपस्या, धन २ तुम्र अवतार 
॥१६।। उसी पाट पर सहारांष्ट्र संत्री श्लो किशनलालजी 
महाराज । बहुत दर्ष लग संजम पाल्यो, सहागुर्णा की खान. 
॥ १७॥ हेस सुनि गुण गाते, जन सरण समिट जावे । एक 
चित्त से ध्यात धरे तो रोग सोग नहीं भावे ॥६१८॥ 





. श्री महावीर सारी का स्तवद 
पिद्वारथ कुल माय उपन्यों, ऋशला देदीजी साय 
गन ज्ञान लई प्रभु जनमिया, वेवक्रोंझबी आय बन २ शासन 
गो धणीजी | १ । तीस वरस प्रभु घर रह्या, लुखा 
; रिपाम | वरसी दान दई करी छोचो संजम भार ॥रशा 
पंजम लेई प्रभु खितदे, पोते करम विसेस । बिन भुगत्या 
हूहे नहों, इनमें मीन ने चेख |३॥ सिद्धारथ देवता इम 
हे, सुणो त्रिभुवन का दाथ । कप्ड तुमारे छे घणों, फहो 
वो आं आपरी साथ ॥४। भगदंत कहें ऐसी हुई नहीं, 
हों होवणहार | नीकांचिच कर्म दांधिया, भुगते आपोइ 
. भाप |श॥ अवारन देश प्रभु लाव गया, तिया अनाड़ीजी 
तक । सारे भाटा ने कांकरा परीसा देवे वितेस ॥ ६॥ 
ईऐरा लगाया प्रभु कटकणा, इतो बड़ा विकराल। सास 
ता वबटका भरया, कथणा नी आंणी लिगांर ।॥७॥ कार्यों 
में बौला ठपकीया, पगा बीचे रांधीजी खीर इत. पल 
7 जाप सया, घन २ सोटा सहावीर ॥ढ। 
परम बस करो काया लीधी संकोच | चोरा 
ते ठग भेरपुर ॥॥ भगवंत कहे मैं तो मि 
भरी पात, मुरल नर समझे नहीं परी - 
॥१०॥ सास खमणरे पारणे नहीं मिल्यी 
दोरांरो कुटो वेरावीयो, जणीरो कीघ . 
रा वरस प्रभु तप तप्या; ऊपर ते. 





| 
रह 
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मोरत नींदरा लीधी, ज्यांरी सुतर में साख |१२॥ 
सजन 


पारस प्रभ्म॒ बीनतड़ी अबधारो, तीन लोक के नायक 
छो । प्रभु तुम बिवा कौन आधारों और देव मारे दांग नी 
क्षावे, विरुद विचारी ने तारो ॥१॥ छिन में कर्म कटे सुमर- 
रण से ऐसो जाप तुमारो। नाम लिया सारे नवनिध वरते 
धन दियाड़ो आज ॥२॥ उमेद कहे कर जोड़ी ने विनऊं, 
भवदधि पार उतारो | करनी हमारी कोई सती देखो, विरद 
बिचारी ने तारो ॥३॥ ु 


रतन कांमल 


राजगरी सी नगरीजी ई वणझारा देसावरी, कोई वण- 
जोजी रतन कामर लेई आंवियाजी पूछो गामरा चौधरी, 
ईवणझारा देसावरी कोई लीजोजी, थाकी राण्यां के कारण 
लोवड़ी जी ॥ १॥ लाख लखेणी मारी लाखेणी, अमोलख 
वाजा मोलजी | में लेसांजी पर मंडल ने परगणोज़ी, वां से 
तो चणझारा संचरया आया सरवर पारोजी, कांई साल 
भदरजी की दास्थांजी, सरवर पाणी संचरीजी ॥ २॥ 
धणझारा पूछे दोय २ वाताजी कणी घरा की दास्यंए, ५ 
सुण छोर्या ए सरवर पाणी संचरीजी । सालंभदरजी शी 
दास्थांजी ने, गऊ भदर सेठ की छोर्पाजी वणझाराजी/ थेंई 


है कठांसु' आवियाजी ॥३॥ दूर देसावर से आयाजी, रतन 
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कामल हम लायाजी, राजा श्रेणिकजी एक न लीधी मारी 
लोवड़ीजी । चांलो सारा साथेजी, मांलभदरजी की माताजी 
वणझाराजी | सगली लेसी थाकी लोबड़ीजी ॥|४॥ वांसु तो 
वणझारा संचार्थया, आया नगरी सायजो, वणझाराजो साल- 
भदरजी की पटसालाजी, कवरे पोर्या ऊबांजी, हमने 
भीतर जावा दो, बतावा दो, -सेठ सुभद्रा की लेबड़ीज़ी 
॥५॥ सेठ सुभद्रा मन में हरख्योजी ने रतन कापल लेई 
परख्याजी, कांई मलक्याजी अणी को मोलज झट करोजी। 
तेड़ो राज भंडारी ने बवींस लाख गणाई दीजो, परखाई दीजो 
घर बंठा पोंचाई दोजोजी ॥६! साल भदरजी की माताजी, 
सोले कांमल लीधोजी बत्तीम्त बटका कीधाजली, वांकी बडउ- 
ज्रांनि एक २ बटको आपियोजी, रात की राते ओड़पाजी । 
सुबे कियो संपाड़ाजी वांका वउवांजी पांय पूछी ने डारिया 
जी ।७॥ मंन्नाणी आई झाड़वा, भर ढोपलो लेई चालीजी 
राजा श्रेणिक के झाड़ू देवा वागईजी | राणीजी बेठा गोखड़े 
एक-अचस्बो देख्योए सुण भेंगणए रतन कामल कांसे ला- 
वियाजी । <। सालभदरजी की मोतांजी, सोले कामल 
लीधोजी, वांकी वऊंवाँ ने एक २ बटठको आपियोजी रात 
' की राते दांए ओड़पाजी, परभाते किया संप!ड़ाजी, वांकी 
 बउवांजी - पाय पूछी ने डारीयाजी ॥ &॥ राणीजो 
कहे सुण राजाजी, थाक्तो राज कसांकोजी मारे कारणजी 
सामी, एकनी लीधी सारे लोवड़ीजो | सुणो चेलणा राणीजी 
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इवातां नहीं जाणीजी, पिद्याणीजी ईबातां अचंभा को 
थी ॥१०॥ दातण तो में जदी सोड़ा, श्री शालभदर मुख 
शैखांजो, सगगारोजी गज घोड़ा रथ पालखीजोी | भोजन 
वो में जद -जीमा, श्री शालंभदर घुख़ निरखाजी. लेई 
आावोजी गज घोड़ा रथ पॉलखीज्ञी ॥ ११ ॥ आगे कोतल 
हंसता, पाछे पांतर वाचतां, राजा शेणिकजी शालभदर घर 
क्षाविया जी | पेला भवन सें पार दियो, राजा श्रेणिक 
पन में हरक्याजी, कई सलवधाजी ई घर तो चाकर तथा 
छी॥ १२॥ दृजा भवन में पण दियो, राजा श्रेणिक 
भन में हरक्याजी, कई मलवदयाजी ई घर तो दास्यां तणा 
ही, तीज! भवन में पर दियो राजा श्रेणिक मन में हरकया 
पी, कई मसलक्याजी ई घर तो कामदार तणाजी ॥ १३॥ 
चौथा भवन में पा दियो, राजां श्रेणिक सन में हुवयाजी 
फपई सलवयाजी ई घर तो कोतवाल तणाजी पाचमा भवन 
घें पण दियो, राजा श्रेणिक मन सें हरवयांजी, कई सलवंया 
दी ई घर तो राजा तणानओी ॥१४॥ छुट्टा भवन- में पग 
दियो, राजा श्रेणिक सन में हरख्याजी कई मलवयाजी 
ई घर तो देवा तणाजी | सातसा भवन में पर दियो। 
राजा श्रेणिक सन में हरक्याजी कई सलक्याजी ई- 
घर तो सेठा तणाजी ॥१५॥ राजा श्रेणिक की सृ्‌ दड़ी, राय 
झांगण विचरारीजी, माता भदरांजी पस भर सू बड़ी आपि- 
बाली । घदर सिंगासण लायाजी राय आंगण विचेरायोजी) 
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माता भंदराजी देई आदर बैठावियाजी ॥१६॥ सांताजी कहे 
सण नंदतजो थे कांई सुता नचितानी थाक़े मंदिरज्ञी, 
श्ेणिक राय पधारियाजी । मैं नहीं जाणु माता मोल में, 
में नहीं जाण' माता तोल में, मोलाई ने मांल भंडारा में 
डारदोजी '॥१७॥ माल कणासा लीजोजी, झुख मांग्या 
दाम दीजोजी, मोलाई ने मॉल भंडारा में डारदोजी। 
कदीयन पुछी वातांजी, अब क्यों पुछो मारी माताजो, युण 
माताजी में नहीं जाणु' अणी वात-में जी ॥१८॥ माताजी 
कहे सुण नंदनजी, थाके माथे नाथ पधार्याजी, उनकी छाया 
जी बेठो नंदन बॉय केजी सुकरत करणी नहों कीबी । 
सुपातर दानज नहीं दीधो, मारे माथे ओ नाथ केवावियाली 
॥१६॥ अबके करणी ऐसी करुं, मारे माये न राखू नाथोनी 
सुण माताजी सगला को नाथज में वणुज्ी | क्‌ बर मेल से “ 
उत्तर्याजी, राय आभांगण विचेे ऊबाजी, राजा श्रेणिकजी 
सालभद्र गोदया लियाजों |. २०॥ सुरज सरीको तेजोजी, 
लूणी सरीको अंगोजी वांको श्रंगोजी, अंग २ तो दीपे घणोजञी 
मुगफली सी आंगल्यां । काना कृण्डल झलकेजी, राजा 
श्रेणिकजी, शालभदर मुख निरखियोजी ॥ २१ ॥ भदर मेल 
में आयाजी, नर नार्या का सुख देख्याजी, माता भद्दाजी, 
पा चिन्ता पाम्या घणीजी । राजानी कहे सुण माताजी, 
बारो नन्‍्दन सुख दातांजी, थारा नन्‍्दन ने पाछ्ा मंदर 
मोकलोजी ॥२२॥ श्री आदिनायजी को घ्यान धरुं, घन 
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साया अथिर जाणु' सें छांडुजी, गज घोड़ा रथ पालखीजी | 
आउखो जांतां ढील न होय, जूं श्रंजली को पाणीजी, दो 
आज्ञा संजम आदरुंजी ॥२३। जल बिना सुनो सरवरियो, 
पियु बिना सुनो मंदरियो, सुण सामीजी, यू. कई संजम 
भआादरोजी । स्वार्थ जग में सांचोजी, बिना स्वार्थ झूठोजी, 
कई शरणो तो एक-धरम फोजी ॥२४॥ चरवे नीर समो- 
वियो, वाटक तेल फुलेलोजी, सा, धन्नाजी बैठा भो सोस 
सवारताजी | गऊ भद्र सेठ की डीकरी ने, भदरासरीकी 
माताजी, सुण सुन्दर ए थे क्‍यों उणो भांकियोजी ॥२५॥ 
साल भदर की बेन्याजी, बत्तीस भोजायां की नणदोली थें 
बयू' उणों भांकीयोजी । धन्ना सेठ घर सुन्दरी आठ नायाँ 
दिचे पट नारिए, सुण सुन्दर ए थे क्‍्यु' आंसु रारीयांजी 
॥ २६॥ जग में छे एक बंधवो, वे लेसी संजम भारोजी, 
सुण सामीजी | एक२ नारी परहरेजी | वो छे मंत्री कायरजी 
गहीं लेवे संजम भारोजी, नीबड़लीमाया ने) ऊंडी गाड़दोजी 
॥२७॥ केणों घणो सोयेलोजी, करणो घणों दोयेलोजी, सुण 
. या रिद्धि कुण २ छांडसीजी | केणो घणो दोयलोजी करणो 
घणो सोयेलोजी, सुण सुन्दर ए मोरा हातज झणकरोजो २८ 
हैं तो कियो हांसोजी, थाए कियो तम्ासोजी, सुण सामीजी .. 
यू कई संजम आंदरोजी, चोटी अबोड़ो वारियो, आया मेला 
. के बारोजी, साधननाजीो शाॉल भदर घर आवियाजी २६!| 
>उरे मंत्री कायरजी में धन्नों त॑ं अग॒वांनीजी, आपा दोई 
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मिलजी, दोई मिल संजस आंदराजी | हेत करीने नीसर्या 
लीधो संजम भारोज्ञी, सा धनन्‍नाजी मोक्ष तणा सुत्र पौभि- 
पाजी, दान शियल तप भावना अणी ज़ुग सें तन्‍त सारोजी. 
सा शालभदरजी देवतणा सुख भोगवेजी ॥३०॥। 
बढ़ी चंदनबाला का स्तवन 

दोहा--भी सिधारथ कुल तणा भगवंत श्री महावीर | 
कर्म शत्रु ने जीतवा विचरत आया महावीर ॥१॥ कसुबी 
नगरी पधारिया जदी भगवंत श्री महावीर । अभियरों लेई 
पैरे बोल को, इतो उपसम खम्पयारा धीर, जिनेसर बोल 
कडलो अभिगरों छे मास को ॥२॥ नित प्रति उठे गोचरो 
जंदी घर २ भमे भगवांन । अहार बहुविध घामियो पण लेबे 
नहीं बुधमान जिनेशर ॥३॥ दाल सार घृत सारणा जदी 
भांत २ पकवान । वेरावे भला भांवसु" पण लेवे नहीं वृध- 
मान ॥४॥ तोण अवसर चंपा धणी जदी दधिवान मांडयो 
युद्ध से यानक छोड़ी आदिया इ तो रथ पायकरा वृन्द 
जिनेसर, पछें चम्पाओ नगरी घेरोदियो | ५॥ दधीवाण तो 
नांसी गया जदी, लूटी है चंपा पोल पायकरे पाने पड़ी 
उदी मांयने बेटी दोय ॥६॥ पायक रथ चलावियो, जदी 
| एकान्त जगा लेई जाय, रुपलक्षण गुण देखने । पायक 
दोले छे विषनी बात सतीने | थेतो सुब्च विलसो संसारना, 
अं २ करम उदेवेला पड़े |७॥ वचन सुणी जीभ जंडी ने, 
उदी घारणी कीधो काल । हेटे नांखी रथ चलावियो, बदी 
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विलख रया चंदन बाल सतोीने जु २ ॥४॥ पायक कहे 
घणी कवरीसे, बाई तुसति कर अपघात। तूछे बेटी 
भांयरी बाई थांसु' नहीं विष की बात, ये वाई थेंतो प्रीत 
उपजाओ सांयसु ॥६॥ दे विश्वास घर लावियो, यारां धर 
मांय केता नार । केता द्वोष धर्यों रूप देख सतीको, याने 
मोल लाया कणी कारणे ॥ १० ॥ तनक भणक क़र कंथ 


पेयांर, घर सांय केता नार ! जावो परी याने बेचदो नींतर 
रावल करंला पुकार, कंथाजी पछे केवोके मुझ ने कयो नहीं 
११॥ पायक डर्यो वणी धरणी से, जदी .ले चाल्पों 
वजार । रूप लक्षण गुण देखने, जदी वेश्यां बुलाई तत्काल 
पतीने जु' ॥१२॥ पायक मोल कर्या पछे, जदी वेश्या करे 
दाम त्यार। पाछे रही कुवरी इम कहे, बाई थांघर कांई 
माचार येबाई, साने मोल लेवो कणी कारणे | १३ ॥ 
मांस खाणो मद पीवणाये छाई, सजणा सोला सिणगार । 
रंग हिडोले हींडणोये बाई, सनित नवा भरतार येवाई। 
भसड़ोी आचारज हम घरे ॥१४॥ चचन सुणी विलख्या 
धणा, जदी विलख्याओ चंदन बाल | अणी घरे मत बेचों 
धातजी, मारे माथे चड़े मतबाल पिताजी, मने मोल नें 
दैचो या घरां ॥१५) दाम दिया किम मुकिये, जदी वेश्या. 
पकड़यो हाथ | जिन शासन रुपी देवता यांरे माथे राख्यो 
हुथ सतीके देकरे ओो बांदरा दोरू करयां ॥१६।॥ हातथ 
पांव लबूरिया जदी नादीहै वेश्या नार | पाछे रही कु वरी 
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हम कहे मारो शील फल्यो तत्काल पिताजी मारा शोल 
तणा फल जाणजो ॥१७॥ इतना में तो आविया, जदी 
धत्ना सुवारथ सेठ | देखी सुलक्षणी डाबड़ो यांरे, घर बेटी 
की चाय सतीने जु' २ ।१८। पायक मोल कर्या पछे, जदी 
सेठ करे दाम त्यार, पांछे रही कुवरी यू' कहे, साजो थां 
घरं कांई आचार । होसाजी मने मोल लेवो कणी कारणे 
॥१४६।॥ अरिहंत सिद्ध साधा तणो, ये बाई केवलीरी भाड्यों 
धर्म सामाइक पोषा करो येबाई, करणी करीने काठो 
कर्म | येवाई, असड़ो आचारज हम घरां ॥२०॥ वचन सुणी 
हरक्या घणा, जदी हरक्या भो चन्दन बाल । धरम करम 
सामो मिलयो, जदी वित्यो है कितनोक काल सतोीने जु २ 
॥२१॥ दे विश्वास घर लाविया, वांरा घर माय मुला नार। 
मूला हष धर्यों रूप देख सती को, याने मोल लाया कणी 
कारण ॥२२॥ देखी सुलक्षणो डावड़ी, यांको जोबन रूप 
रसाल । बेटी जुयाने राखजो, यांसु गराड़ो राखोनी हैत, 
बेटीसु सेठ सीख भोलावन देरयां ॥ २३॥ घुला तो भोजन 
करे, जदी कुवरी पखाले पांद । वेणीरा केश हेदे पड़या, 
सदी सेठ लुया तणीवार वेणीरा, पल्‍ला सु पुछी ने खोले 
लिया ॥२४॥ मुला तो मनमांयें चिन्तवे यहांरे, भीतर ओर 
विचार । कंथ भला नहीं मायरा, ईतो मापर लाया सो 
परणीने, मे तो परी रे कड़ावा विषको वेलड़ी ॥२५॥ दोहा- 
स्वार्थों निज बायर गया, ने पकड़या ओ चंदन बाल। 
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सिर सुड़ीने साथे गज दिया, वेणीरा उत्तार्या बाल ॥ १॥ 
हातां पग्गां में बेड़ी नाक ने, लाकी ;है भोयरारे सांय। 
धाड़ो लई तांलो दियो, सती ठेलो दियो ठाय ॥२॥ स्वार्थी 
निज घर आंवियां, जोवे छे चन्दन बाल । मुला कहे घर २ 
भटकती नहों रेवे घर के मांय 4३॥ बार २ पूछे सेठजी, 
घुला चमकांणी मन साय । उठ पियर जाती बनी, बेठी है 
पियर सांय ॥ ४॥ पाड़ोसण कहे सुणो सेठजी, जोबो थे 
चंदन बाल | जो थांकी या स्त्री नाखी है भोयरारे मांय 
॥५॥ वचन सुणी बिलख्या घणा, जोबवे खोल किवाड़ | कष्ट 
दैरयों कुबरी तणो, स्वार्थी पूछें बात ।|६। कणी जगाने 


कणी थाय, सु कणी थापर कीधी रीष । कु बरी कहे सुणो 
तातजी मारे, कर्म तणोयो दोष ॥७॥ भोयरासु बायर करी 
प्त कर फिकर लगार। बेड़ी कटाउं बाई थांयरी, तेड़ीने 
जाऊं लुहार !८॥ कंवरी कहे सुणो तातजी, चोथो दिल मुझे 


पक 


झांज | पेली करावो मुझ्त ने पारणो करड़ी लागी भूख 
॥९॥ ढाल ॥ भुडीरे भूख अभागणी बाला खांणी थारो 
वास लालरे । आपो जणावाने अपणे नहीं गिणे ठाम 
कुठाम लालरे कोधारे कर्म छठे नहीं ॥ २५ ॥ आहार 
ताला मांय दे गई, कुची सुलारे हाथ लांलरे । थांल 
कचौला दिखे नहीं सेठनी जोवे वा'स्बार ॥-२६॥ दीठा 
बड़दारा बाकला, घालयां है छांतला मुझार लालरे | लॉईं 
... चंदन बाला ने सुपीने, तेड़ण चाल्या लुवार ॥२७॥ कुवरी 
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तो भावे भाषना, जो कोई आवे अणगार. लालरे । व्रत 
निपजाऊं बारमो, देऊं सुपातर दान ॥ २८ " हिरतां तो 
फिरता वीरज्ी आविया, पांच उणाने छे मास लालरे। 
आय आंगणीये उभा रया, कु बरी हुई हुलात ॥२६। बारा 
तो बोल पुरा मसिल्या, नहों देख्यो नेणां में नीर लालरे। 
बिन वेर्या पाछा फिर्या, कुवरी हुई दिलगीर ।,३०॥ मुझ 
पापणी रा हाथसु वीर नी लियो मारो आहार लाल रे। 
अखूबरू देख्यां रोवता आंसुड़ा देखया महावीर लाल रे। 
पातरा श्री वृधमान फा दांतार चंदन बाल ॥३१॥ आप्या 
उड़दा का बाकला, प्रतिलाम्या अणगार लालरे । हांतां 
पगा की बेड़ी झड़ पड़ी, मस्तक आया बाल ॥३२॥ अचिर्ता 
फूलांरी वर्षा हुई, रत्न वर्षायां अनमोल लालरे | देव बजावे 
दु दभी जय २ करे मिरघोस ॥३३॥ वस्त्र वर्षाया रेशमी, 
सौनया साड़ी बारा फ्रोड़ लालरे । कणी जाई पूला ने के 
दियो, त्‌' कांई बंठी अणी ठोड़ । ३४ ॥ थांरी तो बेटी 
तीरथ भेटिया, रतन वर्षाया अनमोल लालरे । मुला तो 
चाली उतावली लोक लेजांसी मारो माल ॥३४५॥ मूला तो 
मन माय चितवे, जाय खमावे चंदन वाल लालरे | कु'वरी 
, “है सुणो सातजी । आप ठणो उपगार लालरे, ये सांसु 
असड़ी करता नहीं, वीरनों लेती मारो आहार ॥३६॥ 
इतरा में मृगावती राणी सांभल्यो, सेठरे घरे चंदन बाल 
लालरे । वातो भाणेजी मांयरी, तेड़ी ने लादवो अणी वार । 
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॥३७॥॥ कणीरी मासी ने कणीरी भाणजो सुवारथियों 
संसार लालरे । संजम लेसां अणी अवसरे, मारे शील 
तणी उपकार ३ ३८॥ छत्तीस हजार आरज्यां बीचे मुरणी 
जी चंदन बाल लालरे। कर्म खपाई: मुगत्या गया वरत्या 
छय २ कार ॥ ३६ ॥ 
रावण को ढाल 
.सेघनाथ माता का आवबे हाथ जोड़ फरमावे | तीन 
घोक में करता हरता, उनकी जानकी एित्ता हर लाया २ 
' मैघ. ॥१॥ केत मंडोदर सुणरे जाया, बहुत बुरी कर आया 
उप्त पापी का कछयन बिगड़े । अपना कुल मांय दाग 
लगाया, हरो कलंक लगाया ॥२॥ इतनी बांत सुणी रावण 
थे, रंग राग सब लाया। राम लछुमण को पकड़ भगाऊं, 
सैघनाथ बेटा क्‍यों घबराया, हरी क्यों घबराया ३॥ सोचा. 
करा कोट कांगरा, ससुन्दर सरीकी खाई । मेघनाथ सरीडो 
पुत्र हमारे, कुम्भकरण बिभीक्षण भाई २॥ ४॥ इतती बात 
सुणी सीता ने, नेंण नीर ढलकाया, तुलसीदास भजों भग- 
बाना । लुट तेरी लंका ने काल तेरा आया, हरी काल 
तैरा आया ॥५॥ ढाल २ सियांजी को मिलण मंदोदरी 
हाणी आधे, राजा की राणी आवे | रावण की रांणी आवे, 
सियाजी को मिलण ॥टेर॥ सियाजी को मिलण मंदोदर 
भाई, संग सहेल्यां लाई। नचलख तार। जड़या चीरके, रस- 
झम करती बागन सांय आईं॥ १॥ सिधाजी को मिलण 
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मंदोदर आवे, फड़ला वचन सुणात्रे | दया तु कठिण हिरदे 
हो गई, नवलख तारा की जोत छिपावे, हरि करण छिपावे 
| २॥ किया के घर जाय ऊपनी किया के परणाई। के थारा 
प्रीतम हुवा बावरा, मेरे पिया संग भोरी तु चल आई २ 
[३॥ जनकरांय घर जाय ऊपनी, दशरथ के परणाई । 
नहीं मारा प्रीतम हुवा बावला, सरव सोना की लंका 
देखन आई २ (४।+ त्‌' तो कइजे सत की सीतां, यां कंसे 
चल आई | राघ लक्षमण को वन में छोड़या, सेरे पिया 
संग भोली तू चल आई, हरो तू ।५॥ में तो केई जु॑ सत 
फी सीता यां, ऐसे चल आई | राम लक्षरण को बन में 
छोड़यां, तुज रंडापो भोली देवण आई, हसी ॥६; जुग 
तारण ने पेर पीतांबर, चद्ध रूप धर आई । सीता ध्यान 
धर्षों सुरज को, रूर बदन उत्तका भाग में छिगवे, हरी 
॥७। सीता बेदी जनक राय की, चन्दः सें छित जाने । 
तुलसीदास भज्ञों भगवादा, रमझम करती अपना सेल में 
घ्रिघाधे । ८। ढाल ३। बालम थाने वरज्या था मारा कया 
प्रीतप थाने दरज्या था सारा कंया | देर। थाने उलटी 
लगाई रहारे चिन्ता, बालम थाने बरज्या था सारा कंबा | 
जोगी को वेश करो मती श्रीतम, मत पेरो गले कंठा। 
तोन लोक का नाय ब्रिसंबर लूद लेवेगा थारी लंका ॥१॥ 
उड़त निम्तान बाज रया बाजा, सिन्धु का राग सनाया। 
उनका बाण चलत है गगन में, द्रे सक्षम बलबंता॥ 
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बन्दर आई कंगर लृम्यां, बाज रयां घड़ी घंटा । तुलसीदास 
भजों भगवाना, सेठ देवेगा थारी चिन्तर ॥३॥| ढाल ४॥ 
दुबात कलम हरी ने स्पाही मंगवाई २ दुवात कलम ने 
साई मंगवाई, पुरजा दिया लिखाई | पेला नाम लिख्यो हरी 


अपनो, पोछे लिखी लछमण की लड़ाई २ ॥१॥ मेघनांथ 
को बाण चलत है, सब सन्‍्या थर्राई। सकती बाण लग्यो 
लक्षमण के, सेंस सुखी सन्‍या घबराई २ दवात ॥२॥ सुणों 


हनुमान भेया बांय सेरी टूठी, हरी बांय मेरे टूटी बांय 
मेरी टूटी तु मत्त जाणे झूठी । सारा सेर में फिर आयो, 
कोईय नी भूप मारी सार न पूछी हरी सार न पूछी ॥३॥ 
लंका में एक वैद्य धनंतर, परबत पर एक बुटी। भरत 
छुत्नगुण घरे नहीं सो काँई, कौच लावेगा सरजीवन बूटी २ 
॥४॥ हनुमान के काची रे कचरी, सिर पचरंगी टोपी । 
भरत छत्रगुण घरे है सो कई, वी लावेगा सरजीवन बूटी २ 
॥५॥ हांथ जोड़कर लछमण ठाड़े, अज्ञा दो मेरा भाई | 
सेघनाथ रावण को बेटो, सारी सन्‍्या में भैया धूम मचाई 
हरी रोल मचाई २ ।६॥ राम लछमण का बाण चलत है, 
सब सन्‍्या घबराई | भूजा टूट धरणी पर पड़ी शीष पड़यो 
जठे बैठा रघुराई २ |७॥ मेला माय मंदोदर बोली, भुजा 
कहाँ से आई । तुलसीदास भजों भगवानां, सेघताथ बेटा 
हार्या रे लड़ाई, हरी हार्या रे लड़ाई ॥८ | पवन सुत थे मारो 
बूध लजांयो ॥टेरा। लंका गयो तो कई कर आंयो, पान फूल 


दिलसुख-माधुरी सं ग्रह ३३१ 


फल खायो । जो तु सीता को कारज करतो, तो लंका क्यों 
नहीं लायो ॥१॥ समुंदर देख डर्यो मत मांही, चारू दिशा 
नीर भरायो । तीन चलू समुन्दर का करतो, समपुन्दर क्‍यों 
नी सुकायो ॥२॥| जब जननी मे जोर जणायो, दूध पताला 
धरसांयो । इण दूधा रो पीवण वाला, थोड़ा में घबरायों 
॥३॥ लंक्रा कैसे लाऊं मारी जननी, हुकम राम को नाहीं | 
तुलसीदास भजो भगवांनता, जननी ने जोर जणायो । 
रामादल में सुलोचना आई अरज सुनो रघुराई ॥ देर ॥ 
मेरे सुसरे ने झगड़ा मोल लिया पिछानया नहीं आपको कष्ट 
दिया, वो तो हर लाये सीता मांई ॥ १॥ युद्ध लखमन से 
मेरे पति का हुर्वां, कोई हारा कोई जीता जगज़ुआ मेरे 
पति ने मुवित पाई । २७ चांद खिले कंसे झबके तारे नहीं 
दुखी जीवों का कोई सहारा, नहीं भांप दुल्षियों के होते 
सहाई ॥३॥ भुजा कठके गिरी मेरे आंगन में, शीस कटके 
गिरा प्रभु चरनन में । ये बात भुजा ने लिखके बताई ॥छ॥ 
राम कहते जरा धीरज घरना, जिंदे से बढ़कर है मरता 
भभी देता हूं शीस मंगवाई । ५) कटी भुजां लिखी हम जानें 
कैसे, कटा शीत हुंसा हम माने कंसे, यह अगद ने वांत 
, उठाई ॥|६॥ घर झगड़े में जाते न मेरे पति, अजों होते न 
पिताजी सहाई ॥७७॥ इप्त तरफ सती के पति का शीस 
इंसा उस तरफ सती की परिक्षा हुई | तुलसीदास ने यह 
फरमाई ॥८। 
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 लक्षड़ी का तमामा 
जीते लकड़ी मरते लकड़ी अजब तमनाता लक्षड़ी का 

दुनियां वालों सच कहता हूं थे जगवासा लकड़ी का, आया 
जब संसार में प्राणी धिला झूलना लकड़ी का। मां की 
गोदी में जब खेला, मिला खिलौना लकड़ी का। मां ने 
चलना तुझे सिखाया, घुडडा बनाघा लकड़ी का) | बच्चों के 
संग ग्रेलन लागां गुल्ली डंडा लकड़ी का। गया स्कुल में 
जब तू पढ़ने कलम पट्टी तेरी लकड़ी का | जिस हुंटर से 
धारा तुझको हम्टर भी था लक्षड़ी का | गया सुसुर पर जब 
तू' ब्याह ने मिला वेढिका लकड़ी का | सांप्त सुसर ने वहेज 
दीना कुरप्ती मेज तोहे लक्षड़ी का। बाल बच्चे जब घर में 
आए फिक्न लूण तेल लकड़ी का | गृहस्थी बन जब घर को 
आया पलंग मिला तोहे लकड़ी का | बृद्ध हुआ तन कांपने 
लागा वेंडा मिला तुझे लकड़ी का। जब संसार से जावत 
लागा पट्टा मिला ठुझे लकड़ी का। चार भाइयों ने तुझे 
'उठाँया चिता बनाया तेरा लकड़ी का | तोड़ के ठिनका 
घर छो आए तिवका भी था लकड़ी का। अपन आप तु 
फस डेठा है जाल बिछा के मकड़ी का। प्रभु चाम की रटते 
माला जिसका मंणका लक्कड़ो का । 

श्री गुरु झुश महिमा 

'तर्ज- छोटो मोटो सैयांए । 

श्री सोचाग्य मुनिजी महाराज लागो तो आप सुहावना२र 
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टूटी है आवोल्यारी डाखरे ॥१०॥ खाती मृग्रलो मु नवर 
! तीनों जगारे, पोचा है पांचमे देवलोकरे | दस सागर की 
थती पामीयारे आगे होसी सिद्धरायरे । 


श्री मेघकु वर का स्तेवन 

श्रेणिक राय सुत धारणी जाया ओ, मेयकु वर मेंया 
नाम घरायां ओ त्यागी वेरागी मैया जिन समझाया, जिन 
प्मझाया फिर घर नहीं आया ओ ॥टेरा। थारे तो कारण 
मंया श्री जिन आया ओ । वाणी सुणी ने मेया संजम चित 
लाया ओ ॥ १॥ सेजा संथारो मेया अणसण ठाया ओ 
*बायर निकलता मैया साध संताप्या । निद्रा बिना तस सन 
बिलखाया ओ, मन मायी चितवे सेंया श्री मुनिराया ओ 
॥२। आगे तो गणता मुझने साथ सवायां ओ, आज की 
रेण मेपा नज रयानी आया ओ। प्रगठ परभाते पुछ श्री 
मुनिराया ओ, जाय मिलू गा महारी धारणी माता ।॥॥३॥ 
विध सु तो वंदना कीची श्री घुनिराया ओ, पूछंण की वेरा 
मेया लाज भराया ओ वीर कहे सुणो धारणी जाया ओ 
भाज्ञ की रेण मंया वहु दुख पाया । ४॥ गज भव होता तुम 
भजती जो काया ओ, जीव दया पर मेंया वह चितलाया 
भो। तीन पया सु मेया ऊबा जो रईया तीन दिना में 
कारण साथा ॥५५ त्तीरीयंच भवर्केरी मनुष्य ठेराया ओ 
पुरव भव प्रभु ताप जणाया ओ | चलचित होय कर साध 
जगायो ओ, धर्म सबोरथ मेंया नॉम धराया ओ॥६॥ ये 
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शंच जाप जपत ही घुली पिहाम्तव धार। जो सीता जाप 


जपत ही भई अग्नि जलधार | नगिन्द्र कीति की यही अरज ' 


है उतरो भवदवि पार | तवत जलम आपने पाया आतंद 
आया हो प्रभुजी प्राणप्यारा प्रभुजी । नेणा से प्यारा प्रभुजी 
चोसठ इन्द्र आवे भेरू ले जावे हो । छुपन कूंवारों आवे 
मंगल गावे हो अवधि ज्ञान लगावे मेरु कंपावे हो । 
बलभद्रजी का स्तवन 

मन मोयोरे तुगियायुर नगर सुहावणोरे, जीहा उतरया 
सुनि बल भदर साररे | मन ॥ टेर ॥ मास खम्ण को घुती 
के पारणोरे, आया है नगरी के सायरे। घर से तो रंभा 
पाणी संचरीरे, देख्यो साधुजी रोरूपरे ॥१॥ चुखल्या भरोसे 
बालक फांदोयो रे, नाकयो हे कुबलारे मायरे। बालु तो 
झांलु मुनी थारा रूप ने, कीनी में बालुड़ारी धातरें ॥२॥ 
धिक पड़ोनी मारा रूप नेरे, धक २ मारी कायरे॥३॥ 
अणारे नगरी में नहीं करसां गोचरीरे । अणी नगरी रो नहीं 
लेसां आहाररे । ४॥ वहां से तो मुनिवर संचरयारे। आया 
है अटवी के मायरे ॥५॥ वन माई खाती काटे लाकड़ीरे | 
खातण लाई भातरे ॥६॥ खाती तो भांवे भावनारे, बेरोनी 
मुनी सुजतो अहाररे॥ ७ ॥ सृगलो तो मन मांय चितवेरे। 
घन २ खाती थारा भागरे जो में होतो मानवीरे, देतो सुपा 
तर दानरे ॥ ८॥ खाती ग्ृगलो घुनिवर तीनों जणारे | बैठा 
छे. आंबोल्यारी छांयरे । ९ ॥ चाय॑ दिशारो वाजो वायरोरे 
के 


डे 
धि 
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शंन जाप जपत ही सुली तिहासन धार। जो सीता जाप 


जपत ही भई अग्नि जलधार | नगिन्द्र कीति की यही अरज ' 


है उतरो भवदवि पार | तववन जलम आपने पाया आनंद 
आया हो प्रभुजी प्राणप्यारा प्रभुजी । नेणा से प्यारा प्रभृत्ी 
चोसठ इन्द्र आबे भेरू ले जावे हो । छपन कुंवारी आवे 
मंगल गावे हो अवधि ज्ञान लगावे मेरु कंपावे हो । 
बलभद्रजी का स्तवन 

मन भोयोरे तुगियापुर नगर सुहावणोरे, जीहा उतरया 
सुनि बल भदर साररे | सन ॥ टेर ॥ सास खम्ण को सुनी 
के पारणोरे, आया है नगरी के मायरे। घर से तो रंभा 
पाणी संचरीरे, देख्यो साधुजी रोरूपरे ॥१॥ चुखल्यो भरोसे 
बालक़ फांदोयो रे, नाक्यो हे कुवलारे मायरे। बालु तो 
झालु सुनी थारा रूप ने, कीनी में बालुड़ारी धातरे ॥२॥ 
धिक पड़ोनी मारा रूप मेरे, धक २ मारी कायरे॥३॥ 
अणारे नगरी में नहीं करसां गोचरीरे । अणी नगरी रो नहीं 
लेसां आहाररे । ४॥ 'बहां से तो मुनिवर संचरयारे। आया 
है अठवी के मायरे ॥५॥ वन साई खाती काटे लाकड़ीरे ! 
खातण लाई भातरे ॥६॥ खाती तो भावे भावनारे, बेरोनी 
सुनी सुजतो अहाररे॥ ७ ॥ सृगलो तो सन मसांय चितवेरे। 
धन २ खाती थारा भागरे जो में होतो सानवीरे, देतो सुर्पां 
तर दानरे ॥ ८॥ खाती सृगलो सुनिवर तीनों जणारे | बैठा 
.> जे. आंबोल्यारी छांयरे । ६॥ चार दिशारो वाजो वायरोरे 


पे 
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टर्‌टी है आंधोल्यारी डाखरे ॥१०॥ खाती मग्रलों मु नवर 
तीनों अपारे, पोच्ा है पांचसे देवलोकरे | दस सागर की 
धतो पामीयारे आगे होसी सिद्धरायरे । 


श्री मेघकु वर का स्तवत 

श्रेणिक राय सुत धारणी जाया ओ, सेवकु वर मंया 
नाप्त घरायां ओ त्यागी बरागी सैया जिन समझाया, जिन 
समझाया फिर घर नहीं आया ओ ।॥टेर॥ थारे तो कारण 
मंया श्री जिन आया ओ | वाणी सुणी ने मैया संजम चित 
लाथा ओ ॥ १ ॥ सेजा संयारो मेया अणसण ठाया ओ. 
बायर निकलता सेया साध संताप्या । निद्रा बिना तस सन 
बिलखाया ओ, मन साथी चितवे सेया श्री सुनिराया ओ 
॥२। आगे तो गणता मुझने साध सवाया ओ, आज की 
रेण मैया नजरयानी आया ओ प्रगठ परभाते पुछ श्री 
मुनिराया ओ, जाय मिलूगा स्हारी घारणी माता ॥३॥ 
विध सु' तो वंदना कीची श्री छुनिराया ओ, पुछेण की बेरा 
पेया लाज भराया ओ वीर कहे सुणो घारणी जाया ओ, 
जात शी रेण मैया वहु दुख पाया । ४॥ गज भव होता तुम 
भवती जो काया ओ, जीव दया पर मेंया बहु चितलाया 
भो। तीन पगा सु मेया ऊबा जो रईया तीन दिला सें 
रारज़ सार्या ॥५५ तीरीयंच सवर्केरोी मनुष्य ठराया ओ, 
>पब भव प्रभु तात जगाया ओ | चलचित होय कर साध 
जगायो ओ, धर्म सवारथ मेंया नास घराया जो ॥६॥ 7 
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जुग तो सपा नहीं रियी राया ओ, फेर ग्रहोनी तुम संजम 
छाया ओ मन माई चितवे मेया श्री मुनिरायां ओ, जाती 
समरण सेया पुरब भव जणाया ओ ॥७।' त्रीविध्र २ करी 
तन विसराया ओ, दोय नेण वीना कॉरमो काया ओ। 
मास सथारो सेय।| अणसण ठाया ओ, विजे विम्ाण मेंया 
लाई सुख पाया ॥८। एक करोभव होपी सिद्ध सवाया 
ओ, पुज प्रसादे श्रावक्र इन गुण गाया ओ | प्तंमत अठारे 
नेउ वर्ष बतचीसा ओ, दंदक्कशिशोर श्राबक इम गुण गायाओ । 


रतन 

समझ मन मेलारे- २ गुरुजी समझावे दे २ हेलारे (टैर। 
लख चोरापी भमतो २ मानव भव तु पायोरे । गर्भवात् 
तू' भुगत २ ने हो गयो कायोरे | पाप कप तू' कर २ प्रांणी, 
ज्यों आयो ज्यों जापीरे | ज्ञानी वचन हृदय घारले, कद 
जावे फांसीरे । झूठी गापां मारन तजरे, तत्ञ निरदा लब- 
राईरे। क्रोय मान अउुंहार तनज्ञो, जब हे चतुगाईरे । 
परतारी का व्यप्तन छोड़ दे, चोरी कबई न करनारे। चुगली 
चाटी छोड़, प्रभु का ले लो शरणारे | 

श्री महावीर स्वामी की लावथशी 

दोहा-च रम तीथंडुःर पांव नमु, गुणवर गौतम साम |, 
भगदंत का गुण गांवता, पातक दूर पलाय ॥ समए जी 
देवी शारदा, लागु तुमारे पांय । अन्न दों मुझे चुप स्‌॒त 

ती माय ॥ ढाल- मैं नमु जन शास्त्र कु कर्म कटजावे 
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विध्न टल जावे पाप झड़ जावे मोक्ष मिल जावे | महावीर 
चरण कु शीष नम्या दुख जावे, वृद्धपान चरण कु शीष 
नम्या सुख पांवे ।.१॥ कंडलपुर नगरी पिता सिद्धार॒य राजा 
माता त्रिसला दे जी ऐसा नन्दवन जाया | कोई दीजा नहीं 
भ्रवतार मुलक मंन भांवे, जिनजी के नाम से शरीर साता 
पावे ॥२॥! इन्द्र महाराज मिल कर मोछेव आवबे , जिनजी 
कु लेकर सेछ शिखर नवरावे । बड़ी धारा देखी इन्द्र संक्रा 
लावे, ये लघु बालक लघ उनकी काया, इतनी रे संका 
इन्द्र मन में लाथे ॥॥३॥ इन्दर की सका श्री निनराज मिठावे 
जदी चरण पअंगुठो मेह शिखर हलावे जदी इन्द्र महाराजा 
मन में बहु सुख थावे, ये जग तारण छे अपार जिनकी 
फाया श्री जिनराज के बल को पार कोई नहीं पावे ॥| ४ ॥॥ 
इन्ध महाराजा माजी पास पोड़ावे, जिनजो को देख कर 
तोच लोक सुख पावे ये देवी देवता मिल दरसण को आवे 
घत घड़ी धन भाग भलो दिन पाया, ये छप्नकू बारी मिल 
कर संगल गावे ॥५॥ अब राजा सिद्धारथ जाचह ने दानग 
देदे, कंचन घोड़ा गजराज उलठ मन देवे नदी राजा धिद्धा 
रथ बहुविध जात जिमावे, दे सकल किया पकवान कसर 
नहीं कांई, अब राजाजी का सुखे २ दिन जावे ॥६॥ प्र 
मात पिता मे रती दुस नहीं दोनों, जदी मात पिताजी 
भाऊछो प्रणहीनों | सब॒राज रिद्धी छिट हाई मे संहमलीज 
हुए चरम तोयजूर चोखो कारम कीतो, प्रमु प्ंनम ले 
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फर्मा कौ खाक उड़ाई ॥७! बंहु अति हरख से प्रभुनी तप 
निपजावे, खट मासिक पारणो चन्दंण हाथे लेबे । बहु अति 
हरष से महांसतियांजी अहार वेरशवे, जदी महासतियांजी 
कर्मा की फोड़ खपावे, बहु अति हरख से प्रभृजी ने पारणों 
करावे ॥४॥ प्रभु द्वादश.अंग को ज्ञान श्रीजी फरमावे, एपी 
घाणीरे मोठी खीर सुण्या दुख जावे। या बारे जातकी परखदा 
घुणवा आबे, ऐसी जाणिरे सुण अरिहुन्त को सीस नमावे, 
कोई ब्रत करे वेराग मन में लावे ॥६॥ गुणधर गौतम हुवा 
प्रभुजी का चेला, जाने तुरत लियोसंजम सगलां पेला। 
सारसों ने चारहुजार दिक्षा लीधी, एक दिन में दिक्षा मो छंव 
कीना, चऊदे हजार चेला प्रभुगी कनेपाने ॥१०॥ प्रभुती 
आरज अनारज देस श्रीजी विचरीया, जां खूब कियो उपकार 
पांवापुरी आया | भवज़ीवां के भाग प्रभ्ुुजी पधार्या, 
कातिक वदी अमावस सेवापुरी पोता, अब सिद्ध भगवंत 
को जगत सीस नमावे ॥११॥ संमत उगणीपे साल बतीसो 
आवबे, सगतर की पुनप्त वार भलो दिन पावे। प्रभु याही 
लाबणी एक चित्त से गावे, जिनकी घर सें नित नई सम्पत 
आवबे, अरिहन्त के नाम से सर्व कम कट जांबे विघन ठल 
जावे । १२॥ चरणारो चाकर अरज करे ओ स्वामी नंदलाल 
को पार उतारो, अन्तरजामी । अब मेरकरीने प्रभुजी मुझने 


तारो। ये मेर करीने भवंतागर पार ऊतारो, सुखलाल सेदा 
. ऋरणारो दास भावे ॥ १३ ॥ ह 
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श्री नेम राजुल का स्तवव 


पेर पाछलड़ी सी रात हिरण्पांरे। बीचे ओ राजुल . 
तारो उ.प़्यो जी ।देरा। जठे आया देव विमाण सिगासण 
पाॉंडयो भओो, दइखमण राणी जागियाजी ॥॥११ छठे आया 
पोप्पश कान जान पघारो ओं, पियाजी नेमीनाथ कीजी ॥ 
फाता विद्े कुण्डल सोय, शीस विराजे ओ नेमीसररे | 
सेवरोजो ।२0 जान्या आया छूपन फरोड़, हरजी पदारया 
थो, नेमीसर री जानमेंनी । वाजे वाजारे झणकार नोवबत 
वाजे हो, नेमी ॥३॥ नेमजी आया तोरण दौर, पशये पुका- 
रया ओ, घड़ला तो पाछा फेरियाजी | राजल पूछे सएल्या 
ने बात, तोरण वेदोये सएल्यां म्हारी वयों हुयोजी ॥ ४ । 
पे छे बाई सांवलिया तिरदार, थांने परणादा हो राजलबाई 
गपतिजी | तोड़पा २ फांकण डोर, नखल्पारी मेंदी ओरा, 
परहरोजी ॥५। खोल्या २ नवप्तरहार, फाजल टीको ओरा, 
परहरीजी । खोल्या २ सोले छ्विणगार, शीत फी चुदण 
होरा, परहुरोजी ॥६॥ दास चारोजीने छोड़. नीम निदो- 
रिये सएल्या मारी कुण छावेजी | गज असवारी ने छोड़ 
पर फी असवारी ए सएल्या मारी छुण फरेजी ॥७। अप्तल 
परवरिया ने छोड़ वात नाइल्‍वाए सएल्पा मारो कुण नाये 
जी। असल मनेमजी ने छोड़, ओरा की इच्छा ए सएल्‍पो 
मारो कुण परेजोी ॥पा चोरन दिन पेती राजन जाय। 
पद्दे पष्रार्धा भो नेमीसर मोक्ष में जी | 
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; भजन 

थारे हाथ में हीरो आयोरे, जरा करले कमाई | तू 
नीठ मनुष्य भव पायोरे कछ करले कमाई ॥टेर॥ लम्बोजी 
आउखो पुरण इन्द्रियां | तु शरीर निगेगो पायोरे सुन्दर रूप 
देखी तू लुभायों | बुधाई जन्म गमायोरे धन दौलत थारे 
काम नी आवबे | तू देखी ने कांई ललबायोरे, सत संपत 
थारे दाय नी आंबे | तू घरम अमोलकऊ पायोरे, छंत समागम 
मिलीयो सागे। अनुभव प्यालो पायोरे । 


महावीर प्रार्थना 


जय बोलो महावीर स्त्रामी की । घटर के अन्तरयामी की 
॥ टेर | जिस जगती का उद्धार किया जो आया शरण वो 
पार किया। जिसने पीड़ सुणी हर प्राणी की ॥१॥ जो पाप 
मिटाने आया था, भध्ररत को आन जगाया था , उत्त त्रिशला 
नंदन ज्ञानी की ॥२।' हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीरप्रभ 
भगवान ठुम्हे, मुति दर्शन मुध्तित गासी की ॥३॥| 

भजन 

तेरी मठको में कइंये ग्वालन, कृष्ण पूछे बात, मभुरों 
का फंसे सारग छोड़या, कूण चुमारी लार | ग्वालन लुम्का 
वाली, बाजुबन्द बेरखा बाली, और रंगीला चूड़ला वाली, 
ओर ज्ञीना घूघट बाली, ओड़न ये बसंत्या साड़ीं, दीखतड़ी 
7 घणीरे ऋपाली, बोलतड़ी तू अम्रूत वाणी चांजतणी घूम 


् 


लक 
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धुमाली, मैं थने पूछ परणी कुवारी ॥१। मेरी मठकी में 
रही दूध फाना, तुझे पड़ी क्या वात, तू छें रे हार्किम का 
लड़का, नहों छे मूडे मुछझ, चल्पो जा मुरली वालां, और 
रंगीली बंसरी वाला, नंदन के मोहन पुद्धे बात ॥२॥ में छू 
याचा नन्‍्द का लाला, कृष्ण मेरा नाम, दाव लिया बिना 
जावा नी देस्पू' नन्‍द बाबा की आन ।३॥ में छू वादा 
वृद्धनान की लड़की, राधा मेरो नाम, जो तुझे दान लेवा 


फो होवे तो आवेनो गोकुल माय ॥४। तू छे अलवबेली 


ग्वालिन, लम्बा तेरा केश, भवरा! तेरा तीर कदांणी, मोयो 
है गोकुल गांव ।'५॥ तू छेये अलवेली ग्वालन, अभो उतारू 
मान, जोवनियाँ रो जोर हटादू, अभी उत्ताह मान ॥६॥ तू 
बावा गांव फी ठाफर, म्हारे चांकड़ली, थांरे ने म्हारे हेत 
उंघणो छे, दही में साकरली ॥७॥ राधाहृप्ण के झगड़ो 
मचियों वृन्दावन के मांय, जो कोई झगड़ो मिदावन वलों 
इकुठा में वास | 
भजन नारायण का 

अमृत नारायण फो नाम २। तजते काम छोध अनि- 
मान ॥टेगा सारायण नर देही बनाई, तु वयों भूलेरे गंवार | 
मिमुत छोड़ ने जहर जो पीदो, घ्रंज्षिया खोल पिछाण ॥१॥ 
पाँव दिया तीरप पारने फो, हाथ दिया दे दान । ऊयान दोनी 
उेतव दारण पए पदण दिया सुथ शान ॥ परायों घन पराई 


रोनत, जू्‌ फयों परेरे गंशार | पराया धन की झरे बासा- 


ही, 





की । 0 ऑन सा 0 





नरक कुड की खान ॥३॥ परायो धन पत्थर सम जानी, पर 
नारी को मात । इतला से हरि ना मिले तो तुलसीदास ' 
जसान ॥४॥ 


श्री रहनेमी की ढाल 


दोहा- अरिहंत सिद्ध समर सदा, आचारज उपाध्याय 
पांच पदा जी को हुं नमुं अठंतर सो बार । सोक्षगामी दोय 
जीवड़ा, राजमति रे नेम चारित्र घणी रलीयावणो, थे 
सुणजो धर प्रेम | २॥ शुभक्षारी सोरठ देस, राजा भ्रीक्षष्ण 
नरेश सन मोहनलाल धीपती नगरी द्वारकांजी ॥ १॥ | 
समुद्र विजय तियां भूप सेवादे राणी । रूड़ा रूप सत- 
मोहनलाल राणीजी मानीता जी ॥२॥ ज्यां के जलस्यां हे 
अरिहंत देव चोसठ इन्दर करे सेव मन, बाल ब्रह्मचारी 
बावीसमाजी ॥३॥ अन्त समे राजुल नार, तेल चड़ी ने 
छोड़ी निरोधार | सन. सतियां के फिर सेवरोजी ॥ ४ ॥ 
रह नेमीजी राजां रूड़ा रूप, भर जोबन भर चोप। मत, 
लघु वंधव, श्री नेमकाजी ॥५॥ परण्या है कन्या पचांत 
भोगवे भोग विलास सन, सुख बिलसे संसार कांजी ॥६ 
नाटक ना झणकार, रमण्या कप रसाल | सन, मनवंर्धित 
क्रीड़ा करेजी ॥७॥ प्रतिवोध्यां रह नेम, लागो धर्म से प्रेम ४ 
मन. वाणी सुणी ने वेरागियाजी ॥ ८॥ ज़ाण्यो है अथीर 
संसार, लीनो है संजम भार | सन रह नेमी पचासों ही 
परहरोजी ॥६९॥ छोड़या है छत्ता भोग, लीनों है मारग 


क्र 
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नोय | मन, कठिन किया मुनि आदरीजी | १० । एक गुफा 
ऐ मांग धरता जिनेत्तर को ध्यान । सन. कौउसग सें क्रिया 
7रेज़ो ॥११॥ या हुई पहलो ढाल, रिष रायचन्दजी भणेरे 
राल। मन, भागे निरणों सांभलोजी ॥१२॥ दूसरी ढाल- 
राजमति तो हुवा साध्वी संनम मारग पालेजी, घणी महा- 
पतियांनी का हुई गुराणी सती दया सारण उजवालेजी । 
परी नेम जिननद व्दन को चाल्या, राजल गड़ गीरनारयां 
जी | साततो तो सी संघाते, लोनो संज म भारोजी । वर- 
तने को तो लग्यो उमावो, चली आरज्यां तीणव।रोजी ।२। 
उजाड़ में तो कठी बावड़, सच गयो घोर अंग्रेगोजी । 
भार में तो वर्ष हो गई, अटवी डंडा क्वारोंजी ।' ३ 

दिछुड़ गई आज्यांजी सारी अंबारो नहीं सूजेजी। सग! गी 
गहसतियांजी चत्तौ गई, सती सारग कीने प्रछधेनी ॥ / 5 
पजप्ती रह गया, अकेला घणा हो गया क्रार्याती रॉ 
पं साझी ने कपड़ा, सती गुफा में लबाजी ४! कक 
है ने केरो, प्िल्यो गझा में डांफ्रो्ी।! शीरभी हक 
हगा मेत्या, साष्दो चतर धंद्धामीहडी 2 


[प्‌ हू 24 95; £4% ॥ हे 
भर लागोजो '८। कोए £ ५ #शह 
मा 


यु लगा है 
“पे मोहन कबोओें । दल टि 
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पछे करस्थां करणीजी । &€ ॥ क्ंपन लगी सगली काया 


सती सोच में ऊभाजी। श्रंग उपांध तो कछुयन दीखे, 


साध्वी हेटा बैठाजी ॥१०॥ डरती देख सती से बोल्यां, में 
छ' रहनेमीजी समद विजय राजाजी का बेठा, सोच करे 
छे केमोजी ।|११॥ राजमती तो हिये विमासे, जांत वंश 


रह नेमोजी । सारो शील कदीयन भंज्जु, समजासु धर प्रेमो 
जी ॥१२॥ दूजी ढाल तो हो गई पूरी, रीख रायचन्दजी 
बोले एम्रोजी । शील संतोषी दोनोंई जीवड़ा, ज्यां घर 
कुसल खेमोज्नी ।१३। दो, भीजां पेर्या कापड़ा, ढांक्यो सकल 
सरीर । राजसती कहे रह नेमसे, थे शियल मति खंडो वीर 
॥१॥ शौल बड़ो संसार में, थे सांभलजो रेहनेम कुमार | 
शीयल में सेठा रंवजो, ने कहुँ छ' बारंबार ॥२। साध्वी 
ने वचन कयो छे एम अणीभव को मारे आकड़ी सारे जांव 
जीव का नेम घुनिवर डिगजे ना थे सांठी बिचारी मत मांय 


सुनि, मारो शील रूपी यो धर्म सुनि, मारो सुगत महेल में 
सन सुनिवर डिगजे ना, यो तरसे थातरो तन सुनि,। १॥ 
गांवा नगरां विचरतारे देखो सुन्दर नार। हडु वृक्ष तगी 
पेरेरे, थे मोटो उठायो भार ॥२॥ हुडु वृक्ष हेटे पड़ेरे बाय 
तणे संजोग । अस्थिर होसी थारी आत्मा थे इलसी बहु, 
संसार ॥३॥ गंधन कुल जिम कांई हुवोरे, अगंधन कुल 
को सरप । भस्म हो जावे आग में पण राखे कुल की शरम 
' ॥४॥ गंधन कुल जिम कांई देखेरे, बंधव सामे जोय। 


शै 
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धाजित्रि चितामणी सास्णों, थे कादा में मत खोघध ॥५॥ 
चमियाफ्ी इच्छा कण करेरे, थिक्न थांरो अवतार । जीतदसे 
मरणों भलो, थें लीना महाद्त चार ॥६॥ चन्द्र क्षप्नि 
ना परेर, समुद्र नी ज़ोपे फार। पिच्छम भानु ना उगे, 
थारो फुलबंतो आचार मुनि, ॥७) अन्धक विसनु फा पोता 
रे, समद विजैजी फ्वा ननद | कुल सामो जोबो नहीं थे कांई 
होडो फान्रा सत | घ। भोज राजा की पोतीरे, उग्रसेन मारा 
तात । दोनों फा फुल दीपता, थे कांई विगाड़ो बात मुनि, 
॥६॥ जो आधे दीक्षम चलोरे, नल कवर के उणियार। 
जो आधे खुद इन्द्र चली तो, बंद नहीं लगार मुनी, ।.१०॥ 
गाया का प्रणी ग्यालियां रे, थे मती जाणो फोय | चंजम 
पा धणी थे नहीं थे चाल्या चारिन्न खोय सुनी, ॥११॥ मधु 
पुद फे फारणरे मृडो दियी मांड । अत्प सुझ्ां फे क्वारणे 
थे जुग में टोसी भांड भुनी, ॥१२॥ घन्दन बारे धावनारे, 
परनु चाये राण | चोथः से चुस्या प्ठे, थारे फांईनी आये 
हाथ सुनी, । १३॥ रतन जतन फर रासनजोरे, खंडिया लागे 
ऐोड | छीदन में पोशे घणों, थे फरतो जतन फोड़ । १४॥ 
हाथो रणथा मेगजी रे, महवत राजुल नार। वचन छप्या 
 भडुश शिया, शाई लाया मार्ग ठाण मुनी, ॥१५॥ तीमी 
एाप्त तो हो गई पूरी, रिए रायचन्दजी शोले । एम शील 


5 


ज्ड 
और ट्री 
कक 


सो एीजोीयडा, ज्यों ऐे रंग एम से लायोझो॥९ दा! 
एट्टा-रेहमेंसा पोह़पां, पाने कहें सांदी बात । सब सह्तियां 
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में मौदकाने, बात कहुँ विस्तार ॥१॥ ढाल ४-भला वचन 
थे बोलिया रेलाल, इस बोल्या रहनेम सुणो सांध्वीए | हूं 
गियो थे थीर कियोरे. लॉल, भुडो मडो मायरोरे लाल 
बुरा निकल्‍्या मारा वेण सुण ॥१॥ में अणी समुद्र में डूबतो 
रेलाल । था लीनो मने झेल सुणो, ॥२॥ थे उपकार मोटो 
कियो रेलाल । जाणे रंक ने दीनो राज सुणो, ॥३॥ रूप 
कप देखि पडियो रेलाल । थारे शील दीपक में दिवलो मेंल 
सुणो ॥४॥ में अणी विसे सांय लिपटीयो रेलाल । वली 
छकुसल्यो ने कंगांख तुणो, ॥५। थारी काया में कंद्रप व्या 
पियो रेलाल । निरखंता डिगिया साौरा नेण सुणी,॥ ६॥ 
निरक्षक वचन मैं बोलिया रेलाल । कुमति घोल्यो बोल - 
सुणो, ॥७॥ में मोदी सती ने. संता पीयारेलाल । सागर 
जितनो भार सुणो |.८॥ सें नारी परिसो नहों जीत्योरेलाल 
मारे घट साय छायो पाप सुणो, ॥९॥ सब सत्तियां मैं सोटी 
सती रेलाल । थारे घढ मांय धणी छे. वेराग. सुणों ॥१०॥ 
सब पुरुषां में उत्तम हुवारेलाल | रहनेमी अणगार सुणो 
॥११॥ च्ोथी ढाल पुरी हुई रलाल। रतना ने नहीं लागे.. 
खोड़ सुणो ॥१२॥ दोहा-सुरा तो सासें हुव, ने रयाँ संजम . 
में सुर, बिषेकृसाथ कम तोड़ने, अशुभ कस. किया दूर॥ 
ढाल ४ थारा सोय पडल. अलगा किया, थारा .घद माय.. 
आय गयो. ज्ञान. । रेहनेस विष. जाण्या विष सांरखो मारा... 
_चच्चेन लिया थें मान, रहनेस थीर कर राखी. थारी. आत्मा 
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११ थे तो नव बाड़ सेठा किया, घारा पड़ गया दुष्ट 
परिणाम रहनेम था तो मोक्षनगर सामें मांडियो, थारा शील 
स्थ उपर घैठ । २॥ पंथ जियो जी थे तो पादरो | था तो 
पीनी छे रूड़ी रीत रहनेम | ३ घांको मन मुगत्यां माय 
जाय जागो, थारा ज्ञानी गुर से प्रीत रेहनेम । जस फेल्यो 
जी थारो जुग माई, थे तो फीनी छे आछी रीत रेह. 
॥४॥ थे तो जीत्या की स्थाद जिभ्या तणा, थे तो इच्द्रियां 
फीनी पस रहनेप ५ छाणो ने पीणो परहुयों, थाके नहीं 
लवालय नहीं लोच रह. ॥५ ॥ थाके तेज पणो जी तपस्या 
छणी, थारी घार प्रणाय जासो दूर रहनेम । फर्मवीज अंकुर 
गेहया महीं, णारा परा गया पाप का परिणाम रह, ॥६॥ 
जो मत जौतेरे भानदी, ज्यांये जासो जमारो जीत रहु नेम 
जो मम मेले रे मोणजो, ज्यांरी जुग माय होतो फजीद रह. 
॥छ शीत उपर 7६ पाउसी हाल, णा तो सुत्न फे अनुसार 
रएनेप, मिलता सुतर हे आंतरे, दारे वीतसा सें फियो 
पिर्ार | रहनेम, पोर दर राए्ये धारो भात्मा ॥८॥ 
दत्ड शोजा का स्तदने 

पे पसटापेरे २ था सदा एशसों भहीं रहावे 

प्रण ऐे भी होने भदस्पा, दिवस बोच हो जादे 


। । धाल 
एड युद्ध सपरदा, पू. पसदा छादे रे ॥१व पर कट नुप 
पवा गंगरी फा, दोति से राण चदादे रे; रधी से तेज पंज 
3 
ड्रद आई धरे भादिर २॥ एशक्‍ दिन घन लाता भार में, 
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ग़ोवछ दरसावेरे | खूब पिलाओ दूध इसे, यू हुकस सुनावे 
रे ।३॥ योवन में हुवो मस्त, दूघमल सांड नाम ठेरावे रे। 
ऐसी अवस्था जोय नृप वेद ने बुलाबेरे ॥ ४ ॥ हम नहीं 
सरे' अमर रहें जग में, नहीं बुढ़ापो आवे रे । जागीरी 
बक्षीस कर जो दवां खिजावेरे ॥५। नहीं होई नहीं होने 
फो यह सब मित्र मिल समझांवेरे | कालरूपी वायु के आगे, 
सब बविरलावे रे . ६:। होय बेरागी राजकुंवर ने गादी तुरत 
बठावेरे । प्रत्येक बुद्ध संजब ले फिर मोक्ष सिधावेरे ॥७॥ 


.... चित्त समाधि का स्तवन 

चित्त समावि हुवे जी दस बोला, इस भाक्‍यों भगवान 
रे प्राणी । लील विलास सदा रहे चित्त में, आनन्द सें दिन 
जायरे प्राणी | १॥ अपूर्व पुण्य जीव जिस धर्म पायो, ज्यारे 
कमी न रहे कायरे प्राणी | कल्पदुक्ष ज्यांरी आशा पूरे, 
मनवंछित फल पायरे ॥२॥ दूजे बोले जाति स्मरण पामे, 
पुण्य तणे प्रसाद रे प्राणी । पूर्वला भव देखे भली पेरे। 
समझे चतुर घुजान ॥३॥ उत्क्ृष्ठा नवशे भव लगता, जाणे 
संनी पचेन्द्रिय का ठीकरे प्राणी । अपणो परायो आउखो 
जाणे, मति ज्ञान संगलीकरे ।४। मृगा पुत्रजी महल में पाम्या। 
. बलि मेघकुमार रे प्राणी | मल्लिनाथजी का छंउ मित्रो, 
पाम्या समकित सार ॥५१ क्षत्रिय सासे ऋषिश्वर, बलि सुब- 
शंन सेठरेप्राणी । नमीरायजी संजम लीनो, तीनों ही पोंव्या 
_डेठ६॥ भग्गु पुरोहितना दोन' बेटा, घली तेतली प्रधानरे 


स्‍त 


दिलसुख-माधुरी संग्रह इे४६ 


प्राणी । जाति स्मरण अति सुख पाया, पाया मोक्ष निदान 
| ७॥ तीजे बोले ययारथ सुत्नों .देखी। जीव अति ही 
हर्षाय ॥ ८" वणि भव मांही सुगति धिधावे, यो सुपनो 
श्रेकार रे प्राणी । अरिहन्त देवजी री माता देखे, ज्यारो 
भगवती में विस्तार € चौथे बोले देवत्र दर्शन, दीठा 
ठरे निज नयणरे प्राणी । जगमग २ जोतज दीपे, समरद्र एिट 
ये वेणरे । १० ॥ सोमिल ब्राह्मण ने समझायो, देव समहष्टि 
आय रे प्राणी | अरिहन्त देवसु' कर दियो भेटो, भाखियों 
निर्यावलिका साय ॥११॥ सकडाल कु भार कने आई, देव 
ऊभा प्रत्यक्षरे प्राणी । अरिहृंत देवजी सु कर दियो भेटो, 
काढ़ दियो मिथ्यात्वरे ।१२। पांचसे बोले अवधिज ज्ञानी, 
जारी नंदी सूत्र में विस्तार रे प्राणी | आनन्दजी ने महा- 
सतकज्ी, वली केशी समण कुमार ॥१३॥ अभरिहंत देवजी 
दुनियां में आया, माताजी रा गरभ मुझार रे प्राणी । पेट में 
पोड़िया दुनियां देखे, पुरा पुण्य संच्या जगन्नाथ । १४॥ 
सरवा्े सिद्धरा देवता देखे, बेठ थका लोकपालर प्राणी | 
अरिहंत देबजी ने प्रश्न पुछि, उत्तर देवे दीनदयाल ॥१४॥। ४ 
छुटे बोले अवधिज दरसण ज्ञारी नंदी सूत्र में विस्तार रे 
+भाणी । सातसे बोल सुणो हो सुज्ञानी, मन पर्यवज विस्तार 
॥ै१६ मन परचज सुनिराय के होवे, लब्धिबंत अणगार रे 
प्राणी | ज्यां पुरुषा ने सूत्र गृथियोा,: उत्तर देवे दीनवयाल ; 
॥१७॥ दोय समुद्र ढ्वीप अढ़ाई, जामें सन्नी पंचेद्री होय रे 
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प्राणी । जा जीवारी मनरी बातां, छाती न रेबे कोय |१८। 
आठमें बोले केवल ज्ञानी, नवमें केवल दर्शन होयरे प्राणी । 
उददे ही राजु लोक देखी भली पेरे, कहता न आवबे पार 
। १९॥ जघन्य तीथड्धूर बीस बिराजे, उत्द्ृष्टायां एक सो 
पित्तर रे प्राणी । गणघरजी ने केवल ज्ञानी, हुवा थे पाठो: 
पाट्रे ।२०॥ लोक मांहे उद्योतजकीनो केवली भ्रम चौबोप्त 
रे प्राणी । तीरथ थापी ने कर्मा नें कापी, ज्गतारण जंग- 
दीश ॥२१॥ दंसमें बोले केवल मरण पास्यों, पोचे निर्वाण 
रे प्राणी | ये दस बोल हुआ संपूर्ण वीर वचन परमांण 
॥२२॥ नेऊ जणारो नामज चाल्यो, अन्तगढ़ं सूत्र के मायरे 
प्राणी । कर्म हणी ने केवल पाया, हुवा सिद्ध भगवंत ॥२३) 
दरशशाश्रुत स्कंध में चालियो, वलि समवायांगरी साखरे प्राणी 
इण अनुसारे करणी करने, रिख रायचम्द इम भांखरे प्राणी 
स्तवन 

इंतनां तो होना प्राणी । जब प्राण तन से निकले हे! 
शुभ ध्यान शुक्ल लेश्या | परणाम में अनुठचा क्षीयक सम्य- 
कत्व धरंले ॥।१।' संलेषण जो हमसे एक चरण हो चुको हो । 
ताजिन्देगी के पापो आलोयणा भी करेले ॥२॥ प्रुदृगल में 
ना लुभाते असिओउसा जंपंते । गुरु गुण पे ध्यांत धरले 
॥३॥ पादो गसन अनंसस करके | अंडोल रहवे वीतराग 
भांव धरले ॥४ | चउगती के बन्ध दूदे शिवरणण सुख लूदे। 
: नज स्थान रत्न वरले; जब ७४॥। ै “ 


हि 
हे 
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घन्नाजी को ढाल 

दोहा-नंमा अंग तीजा वरग. में, किया घन्नाजी का 
भांव थे सुणजोी चतुरा,नरां, धरिये मन हुलास ॥ १.॥| 
बरांगी सिर सेवरो, धन धन्नाजी अणगार | तेय तणा ग्रुण 
वरणवुपातिक दूर पलाय ॥ २ ॥ ढाल पेली-- नगरी 
कांकंदीओ अति रलिया वणी, सेंभ्रावत उद्यान हो भविक- 
जन परश्जा लोक सुखी ओ तणी। नगरी में जेशत्रु राजान 
हो भविकजन, भाव धरीने ओ भवियन सांभलो |॥१॥ भद्रा 
सार्थवाहो वसे तियां जाने .गंज सके नहीं कोय हो भवि, 
तस घर धन्नाजी कुबर जनमीया, ज्यांरो रूप देखी ने सगन 
थाय हो. भ, ॥२॥ भर जोबन में ओ आय जाणी करी पर- 
णाई बत्तीस. तार. हो भ, | क्ोड़ बत्तीस सो्ेयारों डायचो: 
सुख विलपे लीला लेरहो भ, | ३॥ खट रस भोजन: : 
चिज्यां नित नवीं घणा दास्ती: ने घणा दास . हो भ. । मेल: 
तेतीसा ओ लीला कर रया नाटकना: झणकार हो भ ॥४॥ 
विचरत, वीर जिनेसर. समोसर्या, लक्षण-एक सेंस ने आठ- 
हो भ. | बारा परखदा हो आई, बंदवा-लग रह्या धर्म का 
ठाद हो-भ. ॥५॥ कर असवारी ओ रण्जन्‌ संचर्या, कोणिकरे . 
मन कोड हो, भ, | पंच अभिगमण तियां समुकने, बध्यां 
है वे कर जोड़ हो भ. ॥६॥ पहली ढाल संपूर्ण जे थई, 
समोसयां, जिनराज हो भ्र. । नगरी में हगमग लागी;अति : 
घणी; लोक ठोरे २ जाय हो भ. भाव: घरीने ओ. भवियन - 
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सांभलो ७! ढाल दूसरी-धन्ना नाम कुबर बेठा हे गोख 
मसुझार | थे सुगजो चितलाय, लोकां ने देखया जावताए 
। १ धन्नाजी पूछे एम लोक जावे छे केम थे सुणजों 
चितल्वाप | कणी मोछब सेलो मंड्योए ॥ २ ॥ सेवक कहे 
कर जोड़, समोसर्या जिनरॉोज । थे सुणजो चितलाय, 
परखदा जावे छे बं श्वाए ।:३। सुण्या सेवक क़ा वेण मीठा 
लाग्या अमिय समान थे, दंदवा को मन उलटयो ए ॥|४॥ 
सकल कियो सिणगार, बहु लोहां रे परिवांर जंमाली जीम 
संचर्याए | ५। तिया आया ज्िनराज पंच अभीगमण सांच। 
थे. सनन्‍्युख बेठा श्री वीर के ए ॥६॥ जिनवर दे उपदेश 
काल घटे हमेस | थे ; जनम मरण दूख लग रयाए ॥७॥ 
जैसी उनालारी छांय, जेसा ससार्या रा भोग ।थे। चरणारा 
: दरसन-दोयलाए :।८॥ धन कुटुम्ब बह साल काई फ्तियो 
माया रे सांच थे कमल भंमर तणी पेरे ए ॥६॥। मेलो मंडयो 
असराल, अण चिंत्यो उठ जाय ।थे | जीव वढाउ पामणोए 
॥१०॥ जिनवर दे उपदेश, लाग्या वैराग्य का वाण | थे, | 
धन्नांजी कहे कर जोड़ी ने ए ।११ में लेसु संजम भार, 
छांडु बत्तीसी नार । थे | आज्ञा लाऊं घर जाई ने ए ।१२॥ 
जिनवर बोले एम जो सुख थानेजी होय | थे. ढीलनी .करणो 
देवानु' प्रियाजी १३॥ इम भाखे श्री दीनदयाल या थई 
दूसरो ढाल | थे। आज्ञा लावे चर जाई ने ए ।१४ | ९। 
त्तीसरो-घरे आई ने इस कहे रे लाल, हूं लेसु' संजस भार । 


___ दिज्युल-झमाइुद सेंग्रहू | इश३ 
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'सुणो मांतजी'ओ कृषा करीने; दीजो”आंज्ञारे' लाल ढील'नी 
'करणी लगार सुणो, ॥टे?र।) ईब्चन“ श्रवण *सुण्यारे लांल, 
माताजो गया सुंरछाय सुत' साभत्तोरे'१- चेत लईं ने भाता 
कहे रि'लाल/ हुं आगन्या  देऊ' कणी रीत॑;) सुतं सांभलो 
'रे+ चांरिद्र छे वच्छां दोयलोरे लाल १ ॥5एकाएकी जो 
पुन्न मायरे-रेःलाॉल/ हुं आज्ञा देझ कणी 'रीत-सुत 'साभलोरे 
ई कंचन ई कोमेण्यां रे'लाल, सुख बिलसो घर 'प्रेमः सुत।।३।॥। 
पांचों ही महांत्रत पालणोरे' लाल; पांचु'ही दुब्कर घोर चुत 
*बावीस पंतीसा जीतणारे लाल-शौल पालणो"“नंववॉंड सुंत, 
३ खड़ेंगे धो पर चोलणोरे'लालं, करणो उग्र विहार 
सुतः'मीय माया'दोई' जीतगीरे लाल, *मरणः आयारो 'नहीं 
सोग सुत; ॥४॥ सावद्य न्‍्जोषंध नहीं लेणीरे लाल, करणो 
साथा को लोच 'सुत/ हंरगिज 'थांसु !'नहीं।- पलेरेः लाल, मत 
'करो झूठी झोड़ ॥५॥ 'नरक ।|निगोध्याप्में हूं-भम्पोरे लाल, 
“ है भमियो अनन्ती बार नसुणो 'मातंडी' भो + जनम -सरण 
* छुख मैं संयारे लाल, क्यों 'कठा लग- जाय; सुणो मातजी ल्‍्ो 
 क्पां करीने' दीजोप्झाज्मारेलालय॥६।॥ हरगिज तो रेसु ःनहींरे 
"लाल, हु 'लेसू संजंस भार' सुणी' मातजोओ । वरजतः माता 
+थाकी गयांरेलांल; या थई 'तीसरी ' ढाल *सुणो हो मातजी 
/ ओ ॥७॥ढाल चौथी-' हांरे लांला महाबलः कवर तणीपेरे, 
*'माोतांजी ने उत्तर देयरे' लालाकवर-थावरचाःःतणीपेरे । 
कदीक्षा लीधी मोठे मंडाणरे, वेरागी : वेरांग में/जझ्नलरयाज। भे॥ 
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हरि लाला मालारे-मोती खोलिया, माता -झेल्या: है खोल्या 
'रै मायरे लाला ।-ढरक-२ आंसु पड़े, जांणे ट॒दयों मोत्यांरो 
:हाररे-घेरागी .।२॥: हारे लाला भगवंत ने दीनी भोलावणी, 
'पुत्न मे दीनी सीखरे लाल +थारी करणी में कसर राखो मती, 
शुरु की आज्ञा में रीजो ठीकरे वे, ॥३.हांरे लाला: माताजी 
बंद निज थानक गया, धन्नांजी थया अणगाररे लाला । सुमत 
शुपत नी खप करे, क्वियारा कोट पेले पाररे । वे. ॥४॥ 
हांरे लाला चरण-पेट्या, जिनराज -कां-दीक्षा लीनी तणी 
“यज दिनरे लाला ॥ बेले २ पारणा, जावो जीव लग नहीं 
घालु भंगरे । ४१:हांरे लाला जिम सुख होवे तिमकरो, भरी 
'दीर-दियो फुरमायरे लाला । धन्नाजी :सुण राजी हुआ, अब 
सार आतम फ़ाजरे ॥६॥ हांरे -लाला आसल करसु' पारणो 
यड़लयां हाथां सु लेसु अहाररे-लौला ' नाकंती वेला मंगा 
नहीं वंछे एवो, पारणे करसु अहाररे वे. ॥७॥ हांरे लाला 
आहार मिले तो पाणी नहीं मिले, पाणी मिले तो नहीं मिले 
आहार रे लाला | दिनपणो भाखे नहीं, क्रोधादिक जीत्या 
'मुनिराजरे ॥ ८-॥ हांरे लाला आयो बेलारो पारणो, काकंदी 
- नगर मुझाररे लाला | गौतम सामी तणीपेरे, आहार बतायो 
वोरजी ने लायरे .॥६ | हांरे लाला भगवबंत -दीनी : आगन्य 
जाणे बिलमाये बैठो भुतंगरे लाला । युरछ्यागत आणी नहीं 
मुनि सांड्यो कर्मासु जुद्धरे ॥१०॥ हांरे लाला जिनपव 
विचरे देस में, घन्नाजी. बीरजीरे पापतरे लाला। समायक 
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आददेई घुत्ती भणिया इस्यारे श्रंगरे ॥११॥ हांरे लाला तप 
तप्या-अति आकरा मुंनि, लीधी' अतापना घोररे लालः। 
ध्यांन में रेवे तला लीन में, मुनि मांड्यो कर्सासु जुद्धरें 
॥१२॥ हांरे लाला काया तो सुकी कंखर हुई; खंदकजीरों 
पेरे जाणरे लाला | चोथोरे ढाल पूरी हुई; अब शरीर तणो 
विस्तारर बेरागी ॥१३॥ ढाल पांचवी-सुकी रे छाल काष्ट 
पावड़ी, एवा सुका रिखना पांवोरे | लोई ने मांस सुकी गया _ 
ठु्बंल दिखे छे लुखारे श्री धन्ना मुनिंसर तप तप्या ॥१॥ 
सूग उड़दनी कोमल फलियो एवी सुक्री तेनीं फलियारे | ' 
9 एवी तो धन्ना सुनिराज की सूखी, पग को आंगलियारे॥२॥ 
पशु पक्षी ने काग सोरिया; एवी सुखी रिखनी जांघा रे 
गोड़ार गांठ वर्नास्पति, पर परणाम चंगारे ॥३॥' पिया 
तो सींदुं, कुपल सारकी,. कड़ियां ऊंट' अदर थावोरे । पेट- 
सुकाणो, जांणे- दीघड़ो, ऊंडो बेढयों, अथागोरे ॥ ४-॥ : 
अरीता उपराः ऊपरो मेलिया। एवी पाॉसलिंयां जाणोंहे . 
एवी तो धन्ना सुनिराज की, पासल्या सारली-पीछाणोरे-५7: 
छाती तो दुपड़ जाणे वीजणो,. बय्यां: खेजडनी फलियारे।: 
हाथांरो पंजी वड़को पानड़ो, एवी. कुड़त आंगलिया लेती 
फलियारे ॥६॥ गलो तो सुको कड़वा  जेवड़ो, डाढ़ी आम 
तुले जाणोरे | सुखो झरोका होट जेबड़ी, जिया सूखी साग 
पानोरे | ७५ नाक निगोरा की कांतरी, आंख्या छेदर दोई' 
जाणोरे | अथवा तो तारो परभात कौ कान कांदा हीत 
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जाणोरे -८॥ सुखो /तो .कोरो अथवा :तुबड़ो, एवो सुद्ोः 
रिख़रो -शिमोरे। लोही ने मांस 'सुखी ग़या/ बोल: थया इक- ' 
वीसो ॥६ |-उदर होट-कान ज्जेवड़ी> एवी-चांम -नस्सा जाणो : 
रे | सतरे बोला-में घाल्या हाड़का,- देही। दीखे महाविकरालोरे 
॥१०॥ ढीला पलांणा तंगी पावड़ा, एवान्‍लटके-बेहुं हँ।थोरे ।' 
अऊंर, बले .हले -चालता,: बहुं कंपे.जीमे माथोरे ॥११५ सूखी 
क्यारी तलरी सगरी, एवा बाज़े ख़ड़ २ हाड़ोरे,। ढांक़ी जो, 
अगनी तणीप्रेरे, सेज दिखे अति गाड़ोरे ॥१-२॥-तप तंप्या हो 
अति-आकरा सुनिवर-जोर:काया-कस्सीरे । परवा नी 5राखी | 
कणी, बात की; सूरत: मुगत्यां सु. लागीरे 4 ढाल- :६ढी/ वीर 
जिनेसर्‌,समोसर्या,. जितन्द: राय, राजगरी के..बार 'ओ |: 
श्रेणिक, राय, आया-वन्दवा, ,जिनंद --राय- साथे, अभयकु वार! 
ओ!।॥|८। ढेश!॥ जिनवर दे घमंदेशना जिनन्द राय सबंजीवां' 
हितकार ओ'“'श्रेणिकराय ःपुछा 'करी जिनन्द - राय, सुनिवर | 
चउंदेःहुजार ओ, दुक्कर/ःकर णी:निरजरो; 'जिनन्दराय चउ-' 
दमें-शिस कुण स्थाय॑ ओो; दीर।:जिनन्द 'असड़ीःकहे;*श्रे णिक 
राप घुनिवर चंउदे हुजौरःओ, ०बुवकेर/ 'करणीः निजरा॥ 
ब्रेणिकाप- चउदेसा :शीष/ बन्ना जीः थाय 'हो+ “श्रेणिक' राय: 
राजी हुवा 'जिनन्द 'राय 'चरण संट्यां वारम्वार ओ सुकरथ' 
नर भव थे लियी; जिंनन्‍द- राय- धन्य श्थारो: अवतार 'ओ। 
बीर जिनन्द समोदया। झिमन्दरयापराजगरी के पसांय ओो) 
रात्योंई धन्नात्री चितवे झिननन्‍द राय, जाण्यो अयीर संसोर' 


दिल्सुख-माधुरी 'संग्रहःल ३५७: 
ओ;'छट्टि रे हाल-्पुरी हुई *॑जिनन्द- रोय आगे सुणो* अधित 
कारम्ओ-ढाल सांतपी। ॥ धन्ना-सुनिसर, सन लीचतवे, 'त्तप ८ 
करता सूखीः हमन्तणी देयके, वीर, जिनेसर ने शुछने आज्ञा ) 
लई ने देक संथारो, ठायके 4;धत्त ५करणी ओ धस्नराज कीई : 
धन्न करणी/ओ सुर्निराज:क्ी | 'टैर:१। प्रो, उठी व्ंदे क्षी वीर 
नेवीरजी, दौनी - अज्ञा फरमाय “के + विसलाः गीरी थेंवरा- 
संग्रे,,आया है. सर्व -साधु>खप्ताय- के: १, |- आयो2 सं थारो, एक « 
मास को, थेवर- आया वी रजी:केप पास।+ भड़. उपरारण तियां ऊ 
मूकते, ने, गौतम सामी:पुछे- बेक्र जोड़ .के |, २)। तप तपया 
ओ.अति;आकऊकरा, को झामी, कहां जाई. ने, लीधो वास के... 
सागर, तेतीसारे.-.आऊंखे.-नऊं-महिता. में, स्वारथ सिद्ध,होय, , 
के 2३॥-महांत्रोदेह, क्षेत्र में, सीझपी; विस्तार वसा, श्र, के... 
माप्-के.। सत ढ|ल्यो. पुरो; हुवी; -अअशकरण, मुनि भणे सूत्र ८ 
के अनुसार के ॥५॥| संमत अठारे गुणसाठ. में, वैेसाख. सुदी 
भणे:गुरू प्रसाद के | 0 288 पर 

श्री, अखाड़ भंतिजी की दाल हा 

- बोहा-चरसन परीसों बादीसमो, तेना:- कठणज काम + 
पांचों दोसण' परहरो सेठा राखो >परणाम ।१॥ उत्तराध्येन्र 
. कथा देते, चाल्या अखेड़जा-सूते!। 'प्रथमः प्रणाम 5पाछा< 
पड़ा, पछे। सेठाः राख्या-सुत 4२॥ ढाल+प्रेलो-अखाड़+ भूति । 
अणगार बहू सीखोरे परिवार; मन मोहनःसामी ।:अचारज़: 
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' खड़ती कलाय ।१॥ आंगम अरथ सो जाण; हेतु दैष्टांत 
ना जांण। मन । चेला बनाया चोपप्तोएं २॥ एक चेले. 
कियोजी संथार, गुरु बोल्यां तीण' बार | सुण चेंला मारा 
जो तु होवे देवतांए ॥३॥ तु मुझने.कीजे आय, जेजन कोजें' 
कांय । सुण चेला सारा गुरू सम जग में कोई नहींये ॥|४॥ 
एक दोय तीन चेला कियो जी संथार; पंणः कर्णीये नी पुछी 
मारी सार | सुण चेला'सारा कणी, आई कयो नहींए ॥४५॥ - 
तु मारे चोथो चेलो होय, तुज सम और न'कोय। सुण. | 
मैं साज दियो संजम तणोए ।६॥ तू मारे सीख नित थारे 
मारे पूरी प्रीत; सुण चेला मारा तु अन्तर बरुगता मांयराये 
॥७॥ तु मने मति जाजे भुल, कीजे वचन कबूल | सुण.। तु 
मारे वेगो आवजेए ॥८॥ चेला छोड़िया प्राण, जाय उपन्या 
देव विमाण | मन । रिद्धि वृधी पाम्या घर्णीए ॥६। झगमग 
मेलां री जोत, जाणे सुरज उद्योत ।मन। जारी झरोकां झल 
रयाए ॥१०॥ थांबे पुतली रही फाग मेला मांही मेराप॥ 
मन, रतंन जड़त घर आंगणोएं ॥११॥ पांगा रतन जड़ाव। 
ईसां उपर सोनारा जाण | मन, । रतनारो वाण पंचरंगनोए 
' १२ लुबाकसी ओ सेंज, दीठा उपजे हेज । मन ।.सुवालो 
साखण सारीखोए.॥१३॥ चुवा चंदण चपेल, जणीरी. रेला- 
ठेल |मना फूल गुलाबी वांड़ी खुलरहीए ॥१४।. कपड़ा मांही ._ 
गलतान, गेणांरो नहीं कोई ज्ञान ।मन। देखंता लोचन ठरेए 
' ॥१४॥ सेंला दींचे दोनों बाग, वली छत्तीसी. राग । मन. । 
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“नाटक बत्तीस परकारनाए ॥१६॥ दीपती -देवांरो देह, जाग्यो 
नवलो सनेह । मन. देव्यासु मोह रया देवताए ॥१७॥एऋ 
नाठकरे-झणकार,-वर्ष जावे-दोय-हजार ।मन,। गुरु याद आवे 
नहींए । १८) लग रया सुखांरा ठाठ, गुरु -जोबे चेलारी बांट 
।मन। देवता अजुं आया -नहींए॥१5॥ चेलो तो झल रहो 
जाय, उपनो गुर ने संदेह | सत। सम्तक्तित में संका पड़ीए 
॥२०।।'या थई पेली ढोल, रिषज्ञी भणेरे रसाल ।सन आगे 
विस्तार सांभलोए ॥२१॥ दोहा-अखाड़ भरत मन चितवे 
नहों सरग नहीं मोक्ष नेचे नहीं कोई, नारकी सगली .बातां 
फोक ॥१॥ चित्त विलभ चेलो होतो, -पूरो मारो प्रेम । 
सुत्र वचन सांचा- होवे तो, पाछो नी आवेकेम | २॥ ढाल २ 
अखाड़ भृती सन चितवे पाछ्ओो जाऊ हो मांरे घरबार ।“के 
सुन्दर से सुख भोगवूं हुं विलसु -हो हंवे लौल बिलास, के 
'चारित्रसे चित्त' चल गयो हुवा सरदांसे भ्रष्ट के अरिहन्त 
'बचन उथापीयो +। हुवा खाली हो गंभाई -समकित ॥ २ ॥ 
तीण अवसर सिघासण कंपियो, देव दिधो हो हवे अवध- 
ज्ञान के । ग्रुरा ने देख्या घरे ःजावता मारग में हो.-मांड्यो 
"नाटक प्रधान के । छे महिना नाटक :निरखियो, ' आचारज 
“हो हुवा सन में खुसालके ।-पूरो :हुवी नाटक 'पांगरे, व्यार 
“कर ता हो आया सुखमांल के ४-4 दया की परीक्षा करवा 
भणी देव, कीया .हो नानड़िया-सा :बाल के। गेणाँ भारी 
पेराईने, उम्रझुम करता आया हो :सुखमाल के ॥॥:४५॥ 
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: छेठ बालक नाना 'छोकरा खमावे हो, छे काया का नाथ 'के। 

: साता छे पुजजी आपके, पाए लागा हो जोड़ी दोनु' हाथसके 

* ॥६॥ प्रयवी अपः तेऊ वायरों- वनस्पति हो,' छटी तरस" काय 

” के गुंडजी-ने कहे /छोकरा । मारा दिया हो मांई तांएताम 

के |७। दंयाःछे कायारी पाली 'घणी, नहीं दीठा 'हों दया! 

! भला भाव के ॥ पुण्य परापको5 फल पायो नहीं: हुंसतो' लेसु 

। हो *छेठ प्ना ? गेणा उंतारों के ॥॥८॥ चालक 'ने-उरा 

४ बुलाई ने गेणां गांठाः होहलीधा | उरा खील' के १ छेडना 

$ गला मसो सिंया।*ब,लुड़ा 'हो, सु डे-नहीं! सक्‍या-:बोल * के 
॥&; गुहस्थी रेग्घत'बिंना नहीं सजे, पल्‍ले पेडियो' हो 'मारे 

८ मोखरोप्मालःके +' पातेराए गेणा ' सु“ भरिया. आचारजएहो 

४हुवा !मनः सें> खु शाल केः ॥ १० ॥5दय्य। “पण' दिलसु गई, 

८ देक: दीठां हो>गुरां: कीओ अकाथ के ।. आज 'तोर माहुग 

: आजसु,:वली:छे होःआंख्यां : मांही लाज:के-१:११+| दूजी 

; ढॉल पूरी हुई, रिख. रायच्नन्द. हो- कहे 'छे'. एम: के, देखी 
'चतुराईः देवरीः गुर वे, हो “ज्ञान में न्‍लावे छे केम ॥। '१४२॥ 

+ दोहा-देंब रूप-सेली करी, कियो साध्वी: रूपए। गेणा"“गांठा 

£ भारी: पहरने;' झीणा' कपड़ा “बहु मोल, 'बायां 'बाजू बंध 

- 'बेरखा; गले नवसरयों हार'[लोलवद टीको झल रयो, पग्म + 

ः' नेवर झणकार'॥२॥ सोहन चुडलो हाथ में, कांकण रतन 

ः जड़ांव | आँगल्या मृ्‌ दड़ी झल रहो झीणी चले चोले ।६॥। 
मांग सील्या ,साधजी, दीठा साधवी रूप ।-लज्जाहीणं तू 
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हपणी, धर्म लजाबे केम ॥४॥ ओरज्यां कहे सुणो, साध जी 
हाई बोलो छो बोल ॥ पात्ना तुम्हारा मुकदो लज्जां सारो 
त्रौल ॥५॥ अलप दोष छे मायरा, कई परकासो सांध । 
गैष तुम्हारा देखलो, कीधी बालक घात ४६.४ वात सुणी 
प्रागे चल्या, याक्रिम जाणे दोष | साध्वी रूप मेलो करो 
वो श्रावक को थोक ॥७॥ ढाल ३-सतवाड़ो वेकरे क्ियो 
- घणा नसरनार यारां ठाठक सजदाने घोड़ा घणाएं । 
वाल्या धणा गये घाट, के पुजजी पदारीया ॥१॥ जून। 
प्रावक केई समझणाएं, घुडे मुपती बांध के। परदीक्षण' 
देई करोए, भली पेरे पण बांधके ॥२॥ में तो सामा वंद० 
आवताएं, मारो पुरो प्रज्यजीसुं रागके । आप सामा विलय 
ए, भला जाग्या मारा भागके ॥३१॥ हमें दरशन दीठो आप 
राए, सारे दूधा बुठा सेहके मन वंछित फलीयाएं, आज 
पावन हुई देहके ॥४.) इण दरसणरे कारणेए, में वारू' बार 
हुजार के । किरपा सामी कीजियेए, लीजे सुजतो अहार के 
पुजजी पधारियाएं ॥१॥ गुरु कहे प्रावक्ष सांभलोए, थारे 
पुरो धरमपु' रागके | अहार वेरावण तणोए, हीवड़ां नहों 
छे मारे खपक्े ॥६। मारे अहार पांणी चईजे नहींए, मारा 
नेछ्ले नहीं परमाण फे | हुठ नहीं कौजियेए, थे अवसर का 
जांणके (७॥ बलता भ्ावरू इस कयेए, जोड़ी दोनो हाथके। 
हृटीला सामी थे घणाए, क्‍यों खँचो ये बातके ॥८ दोय 
पैर दिन चढ़ गयोए, फेर हुंदो भिक्षारों काल के । चो छड़ो 
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ने बड़ी घलीए, ऊनी रोटी ने दालके ।॥६। दाखांरो धोवण 
सजतोए, मारे पुरणभरी परातके | मन होबे तो मीठो 
लीजिये ए, ऊपर बुरा मिश्री खांड के ॥१०॥ मारे गुरु ने 
वेरायां बिनाएं, नेछि जोमण को नेम के। वेगा खोलो 
पातराये, थे झोली खोलो नी केमके ॥११॥ थे भारी झोली 
झोली झल रहीए, मारे नेछे नहीं परणाम के ! थे किम 
वेरावसोये, नहीं कोई जोराबर रो काम के ॥१२।' थे 
श्रावक घणा साँवठाए, थे भने लिघधो घेरके । जाबण किम , 
दो नहींए, में हुवी मण को लेरके 4१३। मैं श्रावक घणा 

देखियाएं, पण यो नहीं जोरावर को काम । कटेनी देखियों 
ए, दीठा अणीयज ठोरके । १४। पुज् सुणों थे पादराए, 
माडो पान्ना सती करो जेजके | मैं समगति आपराए, 
हुलस्थों मारो हेजके ॥ १४ ॥ इतरा चारित्र चेला कीघाए, 
तीजी ढाल सुझार के | रीष रायचन्दजी इम कहे आंगे 
सुणी अधिकार के ।१६॥ दोह -ख़ेंचाताण करता थका, 
दिया पातरा खोल । गेणा धरती पड़ गया, किया साधु ने 
योर ।१॥ गेणा मोय वताय दो, राखी चाओ लांज ॥ जती 
कांई राखे नहीं, दया बिना केसों काम ॥२॥ ढाल ४-आमी 
सामी खेंचता, झोली खोली नीठां दीठ गुराजी ओ॥ पातरा . 
गैणा से भरिया, चोड़े लोका दीठ । गुरा । थे गेणा कठा से 

लाबिया । को थारां सन को बात गुरांजी थे भेष लजाथो 
लोक में, कयो कठा लश जाय | गुरा | साथ बाप कहे 
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रोबता, सुत बिना गेगारो सांल। कुरले मागे कालजो, जो 
नहीं देख्या बाल | गुरो | भात तात कहे रोवता, मारा सुत 
का कांई हवाल ।३॥ गेणा गया तो आगड़ा, देख्या नहीं 
जो बाल |गुर॥ थे वेगा तो बताय दो, जेज करो मति कोय 
।४। थे छाने कठे छिपाविया, मारो जीव निकल्यो जाय 
| गुरा । जोव॒ता होय तो देखसु मुवा होने तो देऊं दाग ।॥५। 
आंख्या मिच अबोले रया, आई लाज अथाग | ग्रुरा। जो 
धरतो फांटी पड़े तो हुं जाऊं पाताल )६। मोटो अकारज में 
कियो में मारयां नाता वाल 'गुरा। अरिहृंत सिद्ध साधर्म को 
चित धरयां सरणां चोर ।गुरा। अबखी आई यां बेला, सुझ 
सरणारो आधार |७| देवता चारित्र देविया, रहो गुरांजी 
में लाज |गुरा। लज्जा रही तो मार्ग आवसी, लज्जासु' सुधरे 
काज १०१ गुरु समझावण कारणे, चोथी ढाल घुझार ! 
| गुरा । गुरु रीख राय बन्दजी इस कहे, आगे सुणो अधिकार 
वोहा-वारं मिल्या वारू गुरु हुवां भय भांत देवता ज्ञान में 
देखियो । अब आए पमिल्यो एतंत ॥१॥ सरब माया समेटी 
करी, साधु रूप बणाय | सथेण बंदणा गुरु से करीने, ऊभो 
आगे आय ।२। आप आवतां कठे अठकीया, कांई दोछो 
सारग सध्य । पलेक नाटक देख्यो, तब चेलो बोल्यो वाय 
॥३॥ पलेक तो किण कारणे, नाटक तो छे मास | देखो 
सूरज मांडयो, ईम जोचो विमास | ४॥ तर्ज-कोईला परवत 
धुधलोर लाल । हेर॥ ढांल ४-रूप कियो देवता तणोरे 
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लाल, करी रिद्धि तणो विस्तार हो | गृशंजी हो हुं चित्त 
वलभ चेलो पुजकोरे लाल, उपन्या स्वर्ग मुझार हो ।॥१। 
राखो अरिहंत वचनारी आस्तारे लाल, दालो समकित दोष 
हो 'गुरा। नेछे पद देवता तणो रे लाल, उत्कृष्ठ यो पद 
मोक्ष हो ।२। हुं संजम पाली हुवो देवतारे लाल, रतन जड़न 
विमाणहो गुरा। दोय हजार वर पूरा हुवारे लाल, एक 
नाटक को प्रमाण हो |३। जिम थे चांटक में मोही रयारे 
लाल, हुं मोय. रयो एम हो | गरा। हुं थाने विसरी गयोरें 
लाल, लागो नवलो प्रेम हो ।४। समकित में सेंठा कर दिया 
रे लाल, काड़ दियो मिथ्यासल हो !गुरा। गुरु से ओसंगर 
हुवारे लाल, कर दिया धरम में लॉलहो ।५। देवता प्रति- 
बोधों परे गयारे लाल, गुरु लीधो संजम भारहो । गुरा। 
पछे दारित्र पालयों नीरमलोरे लाल, वली ओरां को कियो 
उपकार हो गुरां ।६। अखाड़ भूति भली पेरेरे लाल, जिन: 
मारग दिपाय हो-। गुरा। अन्त समये अणसण करीरे लाल, 
मोक्ष गामी हुवा फर्म खपाय-हो |७। जञिम- अखांड़ भृति 
पछे द्रढ़ रयारे लाल, जिम ब्रढ़ रहिजो चतुर सुजाणहो गुरा, 
बरसन परीसो जीतजोरे लाल, जिन पामो निरवाण हो |८/ 
उत्तराष्पयनजी' दूसरे रे लाल, कथा में अधिकार हो * सम- 
क्ित ब्रढ़ पंच ढालियोरे. लाल, रीखजी कियो पर उपकार 
हो-।& देव गुरुना: प्रसावथीरे लाल, नाग्रोर शहर चोमःस 

हो | पुरा । पंच. ढाल्यो जोडयो जुगत से लाल. सभक्ित 
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जोत प्रकांस हो । १०॥ संमत अठारासे छत्तीस में रे लाल, 
आंसोज विदी दसमी दीन हो। राखो समकित नीरपलीरे 
लाल, तो जाणु जनम धन हो । 
प्यारा पारसजी हो 

सीस सोहे सेवरो ने सोत्यां की वरमाल, कार्ना कु 'डल 
जगमगे ने अंगिया रचाय प्यारा पारसजी हो राज | संकट 
निवारो म्हारी दुरगत टाल ॥ देर ॥ पदमण चाल्या वांदवाने 
कर सोले लिणगार । पावां नेवर वाजणाने झांझर के झण- 
कार | १॥ भेवमाली देवताने करघम घोर चम २ चमके 
बिजली ने पाणी वर्ष जोर ।२। नाका ताई नदियां भाई, . 
तोय न भीज्यो प्ंग | घरणेन्द्र को आंसण कंप्यो आया 
सायब हजूर ।३। निरधन मांगे अन्न-धन वाजो मांगे पुत। 
साधु मांगे निरमल काया, राजा मांगे रूप ।४| निरघन 
देसा अन्न-धन वांज्या देसा पुत। साधु देसा निरमल काया; 
राजा देसा रूप । थेंई म्हारा देवता ने थेंई म्हारा' देव, 
येई म्हारा सायबाने थई राणाराव ।५। 


श्री श्ानंद जी की ढाल' 


अन्त की जात अनेक छे न्‍्यारा २ भेदाजी एह प्रभजी 
> घुझने भोकलो चांवल केरो पीठोजी । उपरांत त्याग. करा- 
ओजी, ब्रत कराओ श्रावक् तणा ॥ टेर ॥१॥ काला मुंगा- 
दिक दांलना | घोल बड़ा बड़ी जाणोजीउ ॥२॥५ राय डोड़ी 
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ने अग॒तियों वली वथुवा की सागोजी | तीन तरकारी मुश्न 
ने मोकलीउ ;।३॥ खांडका खाजा मुजने मोकला, वबली घेवर 
ताजाजी दोय सुंकड़ी सुजने भोकलीउ |४॥| आसोज कातिक 
नो नीपज्यो घी पण मुजने खाणोजी | खरपडिया आया पीछे 
॥५॥ उड़द मूंग ससूर की, दाल तीन जातकी उ फल 
जात अनेक छे, न्‍्यारा २ भेदोजो ।एह। खरबुजो फल खाणो 
जी |६। रूवफल जात अनेक छे न्‍यारा २ भेदोजी ।एह। 
खीरयो आंबो फल खाणोजी |७। दातण जेठी मधु तणा 
झोर दांतण का नेमोजी | पीठी धान गेहुँ तणा, ऊपरलोचन 
एंबोजी |5। कूवा तलांबने बाबड़ी, जिण-ो जल में ठेल्पो 
जी । एह। अदर आकांस को झेल्यो 'ह। स्नान करवा की 
विधि कही, कलस्था आठ भराओजी । उपरांत त्याग करा- 
ओजी ।१०। श्रंग लुवण की विधि कही राते अंगोले साड़ीजी 
भंग लुवण घुजने मीकलोउ ,११। अदर सिल्‍ला रस धूप नो। 
विलेषण दोई सात का | तेल दोई जातका, सेस पांक लख 
घाक जाणोजी ए प्रभुजी सुझने मोकभो ।१२। वस्तर की 
ज्ञात अनेक छे, न्‍्यारा२ मेदोजी ।एह। प्रभुजी सुझने मोकलो 
खैम जुगल सफेदोजी ।१३। गेणा की जात अनेक छे, न्‍्यारा 
स्थारा भेदाजी । नामचत सू दड़ी, काना का कुण्डल दोनो 
जश्ीउ ।१४। अगर चंदन को कुपलो, कंकु ने केसर घोरोजी 
तिलक करना सुझने मोकलोड ॥१५। सुख वास जात अनेक 
. छे, षांच जात तंबोलीजी । लोंग डोडा ने इलायची, जाय- 


0 
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फल ने कंकेडोजीउ ।१६। पदम कमल ने सालती, फूल तणी 

” तीन जातोजी । पेरण काजे मुजने मोकलाउ ॥१७। चार 
करोड़ घर वाखरो, चार कोड़ ध्याज वधेजी । चार क्रोड़ 
निधान में ॥( ८ चार गोखलगायां तणी, गाया चालिस 
हुजारोंजी - सेवा नंदा नारी सुजने मोकली 4१९६ चार 
जहाजा दरियाव में, वलि ड्डीयां चार जाणोजी | पांनसे 
गाड़ा सुजने मोकलो बलदया एक हजारोझी ॥२०। पांनसे 
करवा घुजने मोकलो, देश देसखांतर जाणोज़ी । दरब राख 
ने अऋखलो ठांक तोली ने घर लाणोजी ।२१। पेली ढाल पूरी 
) हुई, व्रत तणी मरयादाजी, अग्रे भवियन सांभलो समकित 
को अधिकारीजी ।॥२९२। ढाल २- आजपछे अनंतीरथी रे 
लाल, सनन्‍्यासीचा शीष सुविचांरीरे | जाने हुं बन्दू नहींरे 
लाल, नहीं करू पूजा सतकार सु विचारीरे, आनंद सम- 
कीत उचरीरे लाल टेर॥१॥ भगदंत ना सांधु साधवी रे 
लाल, आचार में ढीला थाय + जाने हु वन्दु नहींरे लाल, 
नहीं नमाऊं सारो शीस ॥२० भगवंत ना साधु साधवीरे 
पडिया निंदा के माय ज़ाने हुं वन्दु नहोंर लाल, नहीं नमाऊं 
मारी कायसु ।३। भगवंतना साधु सांध्वीरे लाल, मिलिय॑ 
_ जसाली में जायसु जाने हुं वन्द्र नहींरे लाल, नहीं चमाऊं 
पंच अंग ।४। पेलां बोलांऊ नहींरे खाल, एकन से दूजी वार 
सु विचारी रे | नहीं वेराऊ म्हारा हाथसु रे लाल, असर्णा* 
दक चारों आर ..५॥ घरमाय बैठ थकारे लाल, छे छंडी 
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को आगार सुविचारीरे |! राजाजी हुकम फरमावीयोरे लाल | 
क्षथवा नातींला परिवार ॥६॥ जो कोई देवता कोप करे रे 
लाल, कोई मोटको आयसु, के कोई दुग्जत आय पिलेरे 
लाल, के कोई नागो अड़जाय ।७। के कोई मेघ खेंच करेरे 
लाल, सारी अठवी में यड़सी कालसु, जाने तो देणों मुजमे 
पोकलोरे लाल, भारी साला में चूत्रों रसाल ॥८।॥ भगवंत 
मा साधु साध्वीरे लाल, चाले सुताके न्यायसु । जाने हुं बढ़ 
सहीरे लांल। जाने नमाऊ मारो शीघ्र ॥९। भगव॑तसा साधु 
पाध्चीरे लाल चाले सुताके न्यायपु ज्ञामे हूं बंद सही रे 
लाल, पांचों ही अंग नपाय [१० भगवंतनां सांघु साध्वीरे 
लाल, चाले सूत्र के न्यायसु । जाने हुं बंद सहीरें लाल, 
ज्ञांकी सारंगा नित सेव ।११। मोक्ष मारग की खय करे रे 
लाल, चॉले सुत्र के न्यायसु जाने वेराऊ मारा हातसेरे लाल 
असणादिक चारों आर ॥१२॥ चार गोकुल गांयां तणारे लाल 
सोनेया वारा करोड़ सु, सेवां नंदा नारी मुजने मोकलोरे 
लाल, अधिकांकी ममता दोनी छोड़ १३ चार जाजाी 
दरियाव मेंरे लाल, वलि डु'डया पानसो जाण सु. विचारीरे 
पांनसे हल घमुजने सोकलारे लाल, बलदिया एक हजार 
।१४। सुसलियां में मोटकारे लाल, गेरागे/मगरेर्सु, पाप नी « 
लागो राई जितोरे लाल, पचख्या हे मेरू समांन ॥१५॥ 
भगवंत सरिका गुर मिल्यारे लाल, महारे कमीयन कांय सु, 
मरक पडंता राखियार लाल, लांगी मुगत से प्रीत ।१६॥ 
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पुज्य जेमलजी सरीखा गुरु मिलियारे लाल, महारे कमीयन 
रही कोय सु. | श्रद्धा में सेंठा कियारे लाल, पुरी जांकी 
परतीत ! १७ दूजी ढाल पूरी हुईरे लाल, समकित नो 
अधिकार सु संथारों कणी विधयु करे रे लाल, थें आगे सुणो 
अधिकार सुविचारीरे ॥ १८ दोहा- गौतम उठाया गौचरो' 
फोलग पाड़ामांय । आनंदज्ञी संथारों क्यों थें बात सुणो 
विस्तार ॥ १॥ ढाल ३-सामी में तो हाथ जोड़ी ने फरं 
विनतीं, नीचो शीष नपायहों सामी मारी उठगरी सकती 
नहीं । चरण आगा पघारो हो, सामी में तो अरज .कहं 
थांसु विनतीं | देर॥/१॥ गौतम चरण दागा किया, बंदीपा 
मन हुलासहो सांमी मारो घन दियाड़ो धन घड़ी, सफल 
हुई मारी देह हो ॥२॥ आनन्द परसन पूछिपो, गृहवास में 
उपजो अवधि ज्ञानहों | गौतम कहे उपजे सही, तुमने उप- 
ज्यो सो जाणहो ।३। तीन दिशा जोजन पानसे, चोथे चुलहेम 
जाणहो | ऊंचां देवलोक पेला थक्ी, नीचो ललीतां नरक 
वासहो ॥४॥ भानन्द प्रसन पुछियों, गोतम दियोरे नी- 
खेदहो । आनन्द प्राय चीत लो अणी बातरो, राखो मुगत्यां 
सुनेहही । ५। सांचा ने तो कोई नहीं, झूठा ने लागे दोषहो। 
५» .सामी में तो जेँपो देख्यो वेपो भांखियो, पराचित लो तुम 

आपहो ॥|६। अतरो सुणी ने संका पड़ी, आयी प्रभुजीरे 
पासेहो । सामी में तो अज्ञा लेईने उठयो गौचरी, बात दीदी 
प्रकासेहो |७। बलता वीरज्ी असड़ी कही, ब्राने नहीं दियो 
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उपयोगहो । गौतस | आनन्द जाय खमावजो, वे सतवादी 


सांचा सुरहो |८। पारणों तो पछे कीधो आया आनन्दके पास 
हो | भीतस जाय आनन्व खमावियां, ज्यांरी सूत्र में साखहो 
॥6॥ थें पण सांच श्रांवकां, गुण करीने गंभीर हो । आनब्व 
श्रद्धा में सेठां रया, गुण किप्य महावीर हो ॥१०॥ -हस्यारे 
तो पड़मा हुई खम्या कीवी भरपुम्हो। आनन्द दया पारी 
छेकांयनो, दिल २ चड़ता प्रणामहों ॥११। सेवा वंदा नारी 
होती, पतिब्रता सचनीत हो | गौतण बापण सांची श्राविका 
जिन मारग की परतीतहों ॥ १२॥ भास खमणरे संथारे, 
गया पेहले देबलोकहो | गौतम चार पलारे आऊंखे, चवी ने 
जासी मोक्षहो | १३॥ पृज्य ज्ञयमलजीर। प्रसाद सु, या थई 
तोश्वरो ढांल हो । ओये भवियन सांभलो, वेशी श्रावक नो 
अधिकार हो ॥१४॥ ढाल ४-आवन्दजी के सेवा नंदारे लाल 
दीपती दोनों की जोड़हो भविकजनन चार गौकल गाया 
तणारे लाल सोनेया बारा छोड़ हो भविकजन, श्रावक़ श्री 
वबुधमानकारे लाल ठेर।१। हुवा आनंदजी के एकज लाख | 
भवि, । गुण सांठ हजार वली ऊपर रे लाल थें सुणजो चित 
लगाय ।२। कामदेवजीरे भद्रा भारयारे लाल | रूप सरूप 
श्रेकार ।भ,। छे गोकल गायां तणोंरे लाल सोनेया करोड़ भठारे 
सवि, ३। चुलणी पियाजीरे, सामा मभारजांरे लाल, परे मन 
जगीसहो भ. | आठ गौकूल गायां तणारे लाल, सोनेया कोड़ 
दोबील ।४। सुरादेदजीरे धनत्ना सोबतीरे लाल | सीनैया करोड़ 
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अठारेहों भवि, छे गोकुल गायां तगारेलाल । अदकांरो 
ममता दीनी छोड़ ।५। चुल सतक बीरे बहुला सुन्दरीरेलाल 
दीठा आवे दाय। भ. कफ्रोड़ अठारे तणां धणीरे लाल। गाया 
साठ हजार ६ साणा भ्रावक कुंड कोलियारे लाल, जांके 
पुरा नाम्ा नारहों भवि, । कोड़अठारे री सायवीरे लाल घर 
गायां सांठ हजार !'७। सगडालजोरे अग्नि भीतारे लाल,। 
दोन्यारे मनवशे धर्म । रवि, आठ गोकल गाया तणारेलाल 
॥5। तीन क्लोड़ सोनेया का घर झें छत, महांसतकजी हुवा 
मोटकारे लाल। रेवती परमसुख तेरे नारहों भवि. । चोबीस 
फ़ोड़ जाजरो परिगरो रे लाल | गायां है असी हजार ।€॥ 
भसन्‍दण पियोजी के अस्वनी भारजारे लाल फंचन बारा ऋोड़ 
हो भ. | चार गोकल गाया तणारेलाल अदकारी समता दीनी 
छोड़ १० सेलणी पियाजीरे फाल्गुणीरे लाल, सोया बारा 
ऋोड़हो भवि, चार गोकेल ग्रार्या तजोरे लाल, काड़ दियो 
नीचोड़ ।११। दोलतवंत दसी हुवारे लाल | समरक्ित माई- 
लालहो भवि. - फठटक हियो ज्यांरों उजलोरे लाल, ज्ञान 
लियो घट में घार +९२॥ दिन २- चढता दंराग मेंरे लाल 
सुसाणा सुबनित हो भूवि, । -घाला तो लागे साधु साध्वीरे ! 
पूरी जाँकी परतोत ॥१३॥ 
क प्राथंन & 
तर्ज : हिदुची बदली झाली हो | चीर जिनंद जयकारी 
हो | सत्य कहूं में तो नाम सदा सुखकारी हो सत्य कह में तो 
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0 टेर॥ बंदे सुर नर सुरपति आके खिलता मनकज दर्शन 
बाके सहिमा प्रभु की भारों हो !॥१॥ अनंतज्ञानी त्रिजग- 
स्वामी पुरण ज्ञाता अन्‍्तर्याप्री दर्शन मंगलकारी हो ॥२॥ 
प्रभु गुण गाता पार न आधे, महिमा अदभुत गाई न जावे 
कीरति जग विस्तारी हो । ३। सुरत प्यारी पर उपकारी 
फेवल मुनि को दीना तारी गुरू सौभाग्य गुणघारीहो ॥४॥ 


तवन-श्री महावीर भगवान का 
। तुमको लाखो प्रणाम ॥ ढेर। सिद्धारथ के नंर कहांए 
त्रिसला मां की कुख से जाये, देवलोक से आप ये आए ।१। 
योबनवय में दिक्षाधारी राजपाठ को ठोकर मांरी, केवल 
ज्ञान भंडारी | २। दे उपदेश भव्य जन तारे चारो संघ मिल 
वेता सारे करते जय-जयकार ॥३। आधयो बीरप्रभ अब आवो 
शांती सुधारस रंग बरसावो सब में संप करावो |! ४ | जत 
जाति को सब महिलांये हिल मिलकर तेरे ग्रुण गाए जीब 
शांति छखुख चांए । ५॥। 
... ताथकर गोत्र बांषे 
संभल हो गौतम बीसबोला से तीथद्ध[र हुवे ॥ टैर ॥ _ 
अरिहंत सिद्ध सुन्न सिद्धान्त को ग्रुणवंत गुरू चौथा जाण। 
स्थविर बहु सूत्री तपसी तणा करे स्तुति हित आण ॥ १॥४* 
बार २ उपयोग देतो ज्ञान में शुद्ध समकित लेवे पाल। 
विनय गुरु जो गुरुदेब की, आवश्यक कंरे दोई काल ॥२। 
: ब्रत एचखाण पाले निर्मला, परमाद टाली शुभ ध्यावे । 
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तपस्या जो करे बारे प्रकार नी, देवे अभय सुपातर दान। 
॥३॥ व्यावच करे गुण कुल संघ की, सर्व जोीवां ने सुख 
उपज्ञाय । अप ज्ञान नित पढ़तो थक्तो, सूत्र की भक्ति 
करे चित्त लाय जिन मारम ने दीपावतो, बांधे तीर्यद्धूर गोत 
चारों ही संब सें होय शिरोमणी, तीनों ही लोक में करे 
उद्योत ॥४॥। 
अरिहंतर्जी का स्तवन 

जागो जागोरे जीव अरिहन्तनी, नमुं श्री सिद्धजी वन्दू 
भरिहंतजी वंदया से मारे पातक झड़ जाय, सिद्धजी दंदया 
से मारे रिद्धि भरपूर ॥ ठेर॥ देव दुद्दु भी वाजे चचर हुले । 
चोसठ इन्द्र प्रभुनगी का मोछ्धन करे ॥१।| समुद्र वीजे राजा 
ने सेवा देवी माय, मुगत गया ओ नेमजी राज़ुल नार। 
दांन दिया बिना कर्से खेनी होण, एवो जाणी ने दान दीजो 
सब कोय ॥२॥ दान दिया सरी हंस कुवार सुबाहुओ, 
आदनेई ते पास्या भवनों पर | शील पोल्या विना कर्म 
खेनी होय, एवो जाणी ने शील पालो सब कोय ॥ ३ । 
शील पाल्यो भी ब्राह्मी सुन्दरी दोय, चन्दनवाला आददेई 
ने पाम्या भवनों पार, तपस्या किया बिना कर्म खेती होय । 
-*एवो जाणी ने तपस्या करजो सब कोय, तपस्या करी ओो 
मोट! महावीर । धन्‍ना मुनि आददेई ने पाम्या भवनों पार 
।४| भावना भाया बिना कर्म खेनी होय, एवी - जाणी ने 
भावना भाजों सब कोय | भावना भाई भो थरीं मोरां देजी 
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माय, भरतेप्तरजी आँददेई ने पाम्या भवनों पार ।५॥ दया 
पाल्या बिना कर्म खे नहीं होण, एवो जाणी ने दयां पालो _ 
सब कोय दया पाली ओ श्रो मेघकुवार, सेघरथ राजा | 
आददेई ने पाम्या भवनों पार ।६। खम्प। किया बिना कर्म 
खे नहीं होष, एवो जाणीने खम्पा करजो सब कोय | खम्या 
करी ओ श्रीगजयुख माल, अजू न माली आंददेई ने प म्या 
भवनों पार ॥ ७ .। सान सेल्या बिना कम खे नहीं होय, 
एवो जांणी ने सान मेलनो सब कोय । मान मेल्यो 
श्री बाऊंबल अणगार, दसारण भद्र आइदेई ने पाम्या 
भवनों पार ॥८॥ सत्य राख्या बिना कर्म खे नहीं होय, 
एवो जाणीने सत्य राखजों सब कोई । सत्त राख्यां श्री हरी 
चंद्र राय, तारा राणी आददेई ने पाम्या भवना पार ॥६&॥। 
घोनो करया बिन कर्म खे नहीं होय, एवो जाणी ने विनो 
करजो सब- कोय । बिना कियो श्री नंदी खेण अणगार, 
चित्तजी आएदेई ने पाम्या भवनों पार ।१०॥ दलाली 


किया बिना कर्स खे नहीं होय, एवो जाणी ने दलाली क़रजो 
दलाली करी श्री कृष्ण महाराज, पंचकजी आंददेई ने पाम्श 
भवता पार ॥११॥ समकित लिया बिना फर्म खे नहीं होय। 
एवो जांणी ने समकित लीजों सब कोय, समकित लीज 
श्री प्रेणीक महाराज, दस श्रावक आददेई ने पाम्या भवनों 
पार ॥१३॥ दीक्षा लिया बिना कर्म खे नहीं होय, एवो जाणी 
५" ने दीक्षा लीजो सब कोय। दीक्षा लीओ श्री जंबुकुमार ऑर्ठ 
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राण्यां, आददेई ने पास्या भवनों पार ॥१३॥। 
रतवन 


ग्यारा ई गुणघर वीसवयमान बंदु चित्त लाई | प्रभजी 
प्रभुजी महा विदी क्षत्र में चोथो आरो चीज़ पुखलावती 
भारो | देर। १॥॥ राज करे तिहां श्री हुंस राजा | सांती की 
नामा पटरांणी ॥२॥ देवलोक थकी चदीकर आंया । पंच 
पंच ज्ञानेज भारी प्रभुजी ॥ ३॥ संघत १९ ७६ सी गांव 
छोनेया भारी ॥४॥ 


शांतिनाथ का स्तवन 


नमो नमो शान्ति जिनंदा । दुष्द कर्म सब दूर निकन्दारे 
॥टेर.। विश्वसेन अचला के नन्‍दा । गजपुर में अवतार 
धरन्दारे ।१।. महामारी सब रोग नशाया | जग में शांति २ 
फरंदारे १२) दोतव दयाल दया के सांगर । जग तारक प्रगहे 
प्रभु चंदारे ।३॥ जप जपे से नवनिध पावे ; रोग सोग सब 
भय नशंदारे ।४| दिलसुख कु वरे नित सांती | नाप्त से जन्म 
जन्म फे कट जाय फंदारे ।५। 

गुणधरजी का स्तवन 

५»... शरण सें आई ज्यारे आईज्यां | तू गुण गौतमजीरा 
गाईजा । हेर। तू गर्भदास में आयो थने ऊंदे सिर लटकायों 
धारो जीव घणो दुःख पायो सरण में ॥११५ प्रध्जी दया 
विचारों मने बायर दोनी तिकाली। में भूल नी भक्तिज्ी 
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तुम्हारी !३ प्रभुजी कुरणा कीधी मने बाथर दिया निक्ाली। 
साया में फंसी रणो भारी ।३॥ बालपणो हंघ खोयो जुबादी 
सें तिरिया संग मोयो तू देख बुढ़ापो घणो रोयो ॥४॥ 
हीरालाल दास ईम गायो: सबरा संडप सन भांयो | तृ प्रभु 
सगन होय जाओ | ५॥ 
गांतम साभी का स्तवन 

ईतो बीर प्रभु मुगते गया, तब गौतम करे अरद/सहो | 
झंतर्यामी हां ओ मारा सामी, आप पर्धाया मुगती महेल 
में ।टेर। प्रभु आप अकेला शिवपुर गया । अब महांने कौन . 
आधारहो ॥१ हुं तो पूछा करसु' कणीकने कुण देसी संशय 
निवारहो । घुजनें गौयम२ कुण- केवसी सुख मिठड़ां वचन 
उचारहो । २॥ प्रभु कुण देसो महाने आगन्यां, क्रिणर कर- 
स्थु' दीदारहो | हुं तो श्रंतेवासी हुं तो आपरो छझुजने क्यों 
क्यों नहीं ले गया लारहो ॥३॥ प्रभु अह॒निस में सेवा करी 
नहों, दाख्यो भेदलिगीरहो। प्रभु एक पक्षनी प्रोतड़ी, किंद 
किम आधे पार ४। क्षिण अंतर सन में चितवे, इन्द्र भूति 
अणगारहो | रागद्वोष प्रभु जीतिया, आठोंही कर्म निवारहो 
।५। प्रभु उज्ज्वल ध्यान हिप्रे धर्यो, तब - उपनो केवल सार 
हो । इन्द्र आथ ओछब कियी, सुर बोले जय २ कारहो ६४ 
ईंतो बारा बरस केवल पणे रह्या, पछे पहुंचा मुगत 
सुजार हो। 
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श्री पुडरीक कु डरिक का स्तवन 

सांभलहो श्रोता घुरां ने लांगेहो धर्म सुहावणों | कायर 
त्रो जाबे बाजी हार ! देर ॥ नगरीतो पुडरी गिरो का 
पजबी, पुडरिक फुंडरिक सिरिदार । सुनिवर देखी ने वेरा- 
गिया, कु डरिक वण्यो अणगार ॥१।॥ तपस्या करीने तन 
तपाविया कीनो है उग्र विहार । विचरत २ एकदिन आवियां 
घापिस पु डरिक सुझार ॥२॥ घुनिवर पधार्या नलिनी वाग 
पें, साली संदेशो दियो जाय | पुडरिक राजा हर्ष पामिया, 
सोचे यो मन के माय ॥३॥ धन्य है कु डरिक साथे साधना, 
हुँ फस रह्मो मोह बीच ॥ कर्म काटी ने ओ सिध पामसी, 
में तो पामर पापी नीच ॥४॥ धन दिवस आज महायरो, 
मिलती सहोदर ञअ्ञात | दर्शन करवाने चाल्यों ठाठ पाठसु' 
ले संघ सहु परियार ॥५॥ देख दुर्बेल श्रंग भ्रात को, बोले 
है धव अणगार | पुडरिक यू: भावे शुद्ध भावना, क्‌ू डरिक 
का पलदयाँ दिचार ॥६॥ मन में भोगारी जागी भावना, 
सोचे पुडरिक है खुशहाल । राज्य भोगे ने इन्द्रियां पोखवे, 
में लीनो व्यर्था ही तनझाल ॥७॥ घुनिवर का भाद राजा 
जाणियो, सोचे कायर भुल्यो भाग | पंयम छोड़ी ने भोग 
चंछे, होती घम की इनमें हाण ॥८५ धर्म फी रक्षा हित 
राजवी, त्याग्यो देभव परिवार । कंडरिक ने राज दियो 
हुए सुं, पु डरिक वण्या अणगार ॥९॥ तीन दिवस में तप 
का तापसु, पु डरिकजी पाया कष्ट अपार । शुद्ध भावायु' 
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देही त्याग ने, पहुंचा स्वार्थ. सिद्ध सुझाए ॥१०॥ पोष्टिक 
पदार्थं- कुडरिक.- खाबिया, छाग्रयों तन. में विकार | तीच 
दिवस में. देही त्यागने, पहुंचो है नरक सुझार ॥११॥ ईम 
जाणी ने जीव चेत- जा, व्रत लेई मत भाँग। संयम पांलि 
जग में सूरमा, क़ायर रचावे स्वांग ॥१४२॥ 
& श्री नवकार मत्र & 

तुम जपो मंत्र नवकार, यही हैः सार | करो निस्तारा;. 
दुख हुए है प्राण हमारा ।टेर॥१॥ जो सुध सन ध्यान, लगा: 
बेंगे, तो जनम सरण मिट जांबेंगे। पावेंगे इससे ही सुक्ति 
का द्वारा, दुःख हर है प्राण हुपार। ।५२९॥ सब रोग सोग भय 
जाते हैं; गुण गान प्रेम से' गाते हैं। करता है पापी जनका 
ये उधारा- ॥३॥, आत्मा को सुख भरपूर मिले, दुश्मन का 
कुछ नहीं जोर चले। यह पौष कम को काठन हार दुधारा 
।.४॥ पूज्य काशी राम गुरु राय, जपना सबको फरभांया ) 
जोहरी जपले, कारज सुधरे सारा ॥४५॥ 

के रतेवन +्र 

जय २ जय २ कार परमेष्टि, जय ३ कार, जय २" 
भविजन बोध. विधाता | जथयः२ आंतम . शुद्धि विधाता; 
ज़य भव भंजन हार परसेष्टि, जय ३ कार ॥१॥ जय सब: 
संकट चूरण कर्ता, जय सब आंशा- पुरण - कर्ता ।. जयः जग 
संगलकार ॥२॥ तेरा जाप जिन्होंने कीना, परमानन्द उन्होंने 
. लीना-। कर गये खेबा पार पर, |३॥ ली्ा शरण सेठ: सुद॑- 
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शत, सुलीका बन गया सिहासन | जथ २ करे तरनोर पर. 
॥४॥ द्रोपदी चीर सभा में हरना, तब तेरा ही लीनां शरणा 
'बढ़ गया चीर अपार पर. ॥५ | सोमा ने तुम सुमरण कीना 
सप पुष्प साला कर दीना + बरते संगलाचार पर, ॥ ६:॥ 
अमर शरण में हम भी आए, कर्सो के दुख से घबराये । 
शीज्ष करो उद्धार परमसेष्ठि | ७॥ 
सोलमा शांतिनाथ का स्तवन 

आपका दरसन की बलिहारी, महिमा जग में भारीजी | 
सोलेमा जिनजी । शांतिनाथ साता कारीजी ॥टेर।' हतनापुर 
विश्वसेण राजा, अचला दे राणी का जायाजी । स्वां् सिद्ध 
थकी चवी आपा, माताजी उचदे सपना परायाजी | सादवा 
विध सातम चची आया, जेठ विरी तेरस का जायाजी | 
पेदा होता हतनापुर पांही, मिर्गों को रोग मिठांयाजी | 
सब लोक ने सुखज आयो. शांति २ वरताईजी । पसाता- 
पिता नामज्ञ दियो, शांति कुबर परसिद्धोजी | प्रभु कुंवर 
पद रया, वरस पचीस हजारोजी | पछे हुवा मंडलीक राजा 
चरप्त पच्चीस्त हुजारोजी | पूर्व पुण्य किया भारी, चक्त- 
दूत की पदवी पायाजी । चौरोसी लाख गजरथ घोड़ा, ह 
»पदल छिण्यू करोड़ोजी । महेल बयालिस भोम्या, सोहे 
चारू दिसा जोयाजी । रोज कुवारियां चोंसठ हजारो, दो 
दो वरंगणा लारेजी | एक लाख बाणु हजारो. राष्पांरो 
परिकरोजी . दिन २ अधिक जगीसो, नाटक पढ़ेरें बत्तीसो 
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जी | दिन २ हरकसु जोड़ो, बेटा हुआ डेंडू करोड़जी । 
प्रभु छे खण्ड, केगे स्वामी, मोटो रोजा हुवा बत्ती हजारो. 
ज्ञी । छोटा राजा बत्तीस हजारी, जाने सगला करे नम- 
स्कारोजी | सोला सेंस रतनारों खानो, बीस सेंस सोनादपा 
ना जाणोजी | ज्यांरा घर मांहि नव निधानो, धनरों नहों 
परमाणोजी । चवदे रतन भंडारो देव सेवे पच्चीस, हुजासेजी 
पेला पहेर में वायो दूजा पहेर में पायोजी | तीजा पहेर में 
पाको, चौथा पहेर में खायोजी | एक दिन को रसोड़ो, बान 
सीजे सण घार करोड़ोजञी | भाणे बैंठण की जोड़ो कुटुम्व 
सात करोड़ोनी | दस्त हजा मण लूण जाणों, जणीसु ? 
तो नहीं लागे ऊंगोजी । बहोत्तर मण हींगरो वगारों 
नन्‍याणु सन बेसवारोजी | और मसालो सारो जीणरो तो 
घणो चिस्तारोजी | तीनसो साठ रसोई दारो, लारे तो घणो 
परिवारोजी | घीरत मांई घो को परमाणो, पचाप्त लाख 
सण जाणोजोी । पेंसठ हजार पंखाल्या पाणी भरवाने चाल्या 
,जी दीवा करण की ज़ोड़ो उभा छे पांच करोड़ोजी | स्वात 
कराने वाला ऊभा छे, छत्तीतस ह॒ज्जारोजी | गेणा पेरावा 
वाला ऊभा छे, छत्तोीस हनारोजी । धज: पतांक्रा वाला 
ऊभा छे, अनेक हुजारोजी | नगर बहोतर हजारो तियां9 
सचौरासो बजारोजी । कोस अड़तालिस हजारो, सैन्‍्यारो 
विस्तारोजी १ प्रभु तेरे तेला किया अखड साध लिया थें 
सखण्डोजी . प्रभु इतनी रिद्धि जो पाया, छिन में दोदी छिंट- 
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काईजी | प्रपु अधिर जाण्यो, संसारो, सेंस पुरुष हुआ 
यागीजी । प्रभु बसी दानज दियो, झुरतो मेल्यो परिवारे 
तन्री । भादवा वदी छुट की दीक्षा लीधी, कीधी छे काया की 
रक्षाजी । प्रभु एक सास में केवल पास्था, कियो छे घणो 
उपकारोजी : प्रभु चार तीरथ ने तार्या, भव जीवां का 
कारज सार्याजी : केवली हुवा तीनसो ने चार ह॒जारोजी, 
जाने तो म्हारो नमस्कारोजी । तीव लाख त्रेसठ हजारो, 
श्रावक बारा ब्रतधारीजीं । तीन लाख त्रेतठ हुजारो, अआवि 
कारो १रिवारोजी । चौरासोी लाख अणगारो, आर्याजी नेऊ 
हजारोजी । नवसो साधु साथे संथारो कियो, जेठ बदी तेरस 
को सीजोजी । आयु लाख वरस को सारो, कर गया खेवा 
पारोजी । गुरु चंदणांणजी सामी । ज्यांरी तो अज्ञा पाली 
जी | प्रभु मत पाखंडोी ऊभा आपरे आगे मारे तो दायनी 
आवेजी । प्रभाते उठी शांति जपे तो, शांति २ बरतावेजी 
प्रभु दीक्षा पाली वरस पद्दीप हजारोनी, जाने तो मारो 
तमस्क्नारोजोी । में तो जन धर्म सांचो जाण्यो, मिथ्यापत 
हरदय न आण्योजी , मैं तो अं करुं सुण लीजो, अजरअमर 
पद दीजोजी । अर्ज करुं कर जोड़ो, काटो करमा की कोड़ो 
जी । रिख रोयचन्दजी करे भरदासो, माने तो दोजो प्रभ 
मुगती फो वासोजी । ह 


श्री मंगल मोटका ए स्तवन 
दोहा-मंगल पहेलो अरिहंत नो, दूजो सिद्धनो जाण। 


३८२ दिलसुख माधुरी संग्रह 


तीजो मंगल सांधु को चोथो केवली परूप्यां दया धर्म पर- 
साण । मंगल पहेलों अरिहंत नो ए, भाव से भणे हितकार 
तो सर्व विघन दूरा ढलेए । पावसी भव तणों पार 'तो, 
अरिहंत मोटकाए। जघन्य तीर्थंकर वीस छेए उत्कृष्ट, एक 
सोने साठ तो महाविदेह क्षेत्र मेंए सिद्धगति ना दातारतो | 
चौतीस अतिशय से परवरयांए, वाणी का गुण पेंतीस तो 
एक सो ने आठ लक्षण धणीए, णीत्यां प्रभु रागने रीसंतो । 
स्वचक्री पर चक्की नोए, देशतणां भयनांयतों । इत भीतना 
हुवेए जहां घिचरे जिनराजतो | ज्यांर जिनेश्वर विचरेए, जंठे 
नहीं पड़े काल दुकाल तो 4 सो २ कोसां लगेए, नहीं आवे 
'मिरगी ने सारतो । बारे गुणकारी सोबताएं मोटा छें प्रति 
हार्य आठ तो , कांदा नीचा नमेए, चलता होवे सामी वाटतो 
लोही ने मांस ज्यारो ऊजलोए । सुगंध देवे सास उसांस तो 
कंचन वरणे सुहावणोए सींचिया पुनतणी रासतो। अन॑त्त 
बल अरिहन्तनोए, ज्ञान दरसन तणी जोततो | भा-मंडल 
अति सोबताए, जाणे के सूर्य उद्योत तो ।८॥ देवता आई 
त्रिगड़ो रचोए, अरिहन्त सेवारे काजतो। बाजे देव ढुं द- 
भीए, समवसरण तणों सांजतो | पेला त्रिगड रूपा तणोएं 
सोना का कोसीस सु साजतो ! चार पोरया भणे ये; तोरण # 
सणी माये चंगतो | पावड़ियां गड़ पेलो कयोए दस हजार 
परमाणतो | सोवन गड दूसरोए, रतनारा कोसीत्ा बारे 
वारणातो रतन जड़त गड़ तीवरोए, मणीरा कोसीसा वखा- 


है 


दिलसुख माधुरी संग्रह - शे८३ 





णतो | बारा पोरया भणेये, पावड़ियां पान २ से हजार तो, 
: भींतिया गड़तीनु' कयाएं, ऊंचा छे धनुष्प सो पंच तो । 
धनुष्य तेतीसाए, बत्तीस अंगुल संचतो एटला भीत चोड़ा 
कयाए, पावड़िया एक २ हाथ तो | लम्बी चोड़ी- कईए, ऊंचा 
छे धनुष्प पचास तो सोनो ने रूपो वली रत्त मेंए, जोत 
जगामग जाणतो | गड २ आंतरोए, तेरे से धनुष. परमाणतो 
छबीस धनुप भेंदे वेसणेए, पीठ का धनुष दो सो उदार तो । 
ऊंचा जाणे जीतराए, चौरू दिशा धजां अभिराम तो । 
स्फटीक सिहासन बैंठने ए, श्री जिनवरजी दे उपदेस: तो । 
५ भविकजन सांभलोए, छोड़ी ने सकल कलेश तो ) चारज्ञात्त 
का देवताए, देवांगना चारूई जाणतो | चतुर विध संघ 
कियोए, बारे परखदों को मान तो, सांधु ने वली श्राविका 
ए, क्रावक ने साधवी जाणतों । आचारंग माये आणताए, 
काड़े छे कर्मा नी खोड़.तो | श्रावक ने वली श्राविकाए, 
वेसानिक देव तो । ईसान कुंण वेसनेए, जोवे २ प्रभु ता 
दीदारतो । बली देवी बेमाणनीए, साधु ने साध्वी जाणतो। 
वायु कुण-बेसनेए, करे २ प्रभुजी की सेव तो। भवनपत्ति 
बाण व्यत्तर जोतषीए। देवता तीनों ही जाणतो + नीरतकंण 
वेसनेए, हाथ जोड़ी ने कर रोव तो | भवनपति वांणव्यंतर 
जोतषीए, देवांगना तीनोई जाणतो । अग्नि कण बेसने ए, 
सुण २ प्रभुना वखाण तो। वाणी छे जोजन ग्रामनी ए, 
सबकर दूघ समान तो | पिया हिया. तरपत' होवेए, १ -” 
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सुणिया मगन हुई जाय तो । भाषा बड़ी अर्धमागधी ए, 
अक्षर मेलिया, संदो संदतो | सांसो कोई रेवे नहींए, बोल- 
ताए उछे परछंद तो । बकरी ने सिंह भेला सुनेए, नहीं उपजे 
वर विरोध तो * वादी नर आई नमेए. गालिया अहुंंकारिया 
को मान तो । बाल ने वृद्ध समजे सहुए, ऐसां जिनवर तणा 
वबेण तो । भविक चेते घणाए, लाग्या वेराग्य ना बाण तो | 
दरसन दीठा जिनराजमाए, टल जावे भव तणी खोड़तो | 
देवता पाछे रयाए, थोड़ां छे एक करोड़ तो । अनन्त ज्ञान 
तणा धणीए समता रस भरपुर तो । आया थकीए दालीदर 
जावे सब दूर तो । पेलोजी संघ संठाण नोए, सोबती जिन 
तणी देह तो । कृपानांथ ज्ञग गुरुए, दीठा जाणे धर्म सनेह तो 
बारे जोजन ऊंचा कयाए, अशोक वृक्ष परधान तो | सोग 
सह टलेए, सोहुती धजा अभिराम तो । अशोक वृक्ष छाया 
करेए, ज्यां रेवे जिनराज्ञ तो । तस घरे संपदाए। तरण 
तारण तणी जहाज तो । तेज मंडल अति सोवताए, बारे 
गुणा तेज जिनन्द तो | रतन हीरा जड़याए, जांणो के उगी 
छे चन्द तो | मस्तक छन्र तीनों घरियाएं, श्री जिनवग्जी 
त्रभुवत स्वामी तो | चंवर दो ही सुर करे ए, प्रतक्ष गगन 
परभाव तो । कुसुम की वर्षा करे देवताए, जोजन जाणु पर- 
माण तो । वाजे वाजे देव दुन्दभी ए दुन्दभी अमिय समान 
तो | अनन्त ज्ञान अरिहन्त नाए, किम कहुं जीभड़ी सु एम 
तो | पूरा कर नहीं सक्‍योए, ज्यां मिली जीभ अनेक तो । 
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देव ऐसां दूजा नहींए, स्वर्ग मृत्यु पाताल तो। जो शुद्ध 
ध्यावताएं, ठत घर मंगल माल तो । चार कर्म दांकी रझ्या 
ए, वली जेवड़ी समान तो | मुगत पधारियाए, रिख राय- 
चमन्दनी कहे छे एम तो । 
श्री मेघकु वरजी की ढारां 
मेघकु दरजी की धारणी माता, बोले छे भीठी वाणी 
जी । अन गमताये माता वचन सुणांवे, थारी आंखुयां में 
पड़सी पागणीनी, मोय तणे वस धारणी बोलो ॥॥१। नीठ २ 
रेजाया नर भव पाया, थारी छोटी उमर में कछ ये नस 
' खायोजी । लाठ रमण्यां नेरे जाया छेषन दीजे, भर जोबन 
में लावो लीजोजी ॥ २॥ खाणो तो माता कर्म बंधावे, 
भोग़वणो महा दुखमी रोगोद्धी । भले दिसेकये माता पुनवंत 
बोल्या, में आदर साँ तप जोगोजी ।,३॥ कठे २ रेजाया सरस 
वेरावे, फठ लूखो सुखोजी दादी दूबी नेरे जायां । अहांर न 
फीजे, कीजे देह परमाणोजी ।'४। कठे के रेजाया मोदक 
वेरावे, कठे बचना से छंदेजी । साधु ने रेजाया खम्याजो 
फरणोी रागद्व ष दोई तजणोजी ७५॥ सीयालेरे जाया, सौंप 
जो पड़ती उनारे लू झारोजी । चौपापतेरे जाया मेलाजो 
कपड़ा, थे छो अति सुखमालोजी ।.६। श्रेणिक्त राजा तो कहे 
कुंवर ने थे छो अति सुखमालोजो। सदाई कुप्ताली में रेतारे 
' जाया, मारी पीठ नचीताजी ॥ ७ ॥ बार। वरपांरे जाया 
जोग न लोजे, जाओ जीव लग सेणोजी। असड़ी तो वाताए 
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मांता कणी ने सुणावे, मारो सनड़ो होसी सोई करसाजी | 
॥८।| कांयरने ये माता सेणो, दोयलो, में छां अति वर सुरा 
जी । मारी लगीरे परीत मुगत्यांसुजी, में आदर सां “तप 
जोगोजी ॥६॥ ढाल २ ॥ धारणी सम्नझावेओ मेघकु वार ने 
जी, तू छे मारे एकीज पृत | तुझ बिना दियाड़ोरे जाया: 
किम निसरेजी, राखो मारा घर को सुत |॥१॥ तुजने परणा- 
अरे जाया, आठों अंते वरचाजी, कुलबहुंगाँ अदक सरूप । 
गज गम चाल्याओ सुंदर मलकताजी, नेण वेण अति सुख- 
साल ॥२॥ ऊंचा घरारारे ऊंचा मंदर मालियाजी, केरझ- 
बुकेजी, बार नाटक नाचेरे जाया घर के आंगणे, खेलो थारी) 
बउवबांरे साथ ।॥३॥। एक उणाय तरे जाया मारे छे घणी, 
- खेलांऊं थारी बउंवारा पुत | देव हटीला ओ सासो भागि: 
योजी, उठाया वेराग्यारया भाव ॥४॥ अन्न धन लद्॒मीरे 
जाया मारे छे घणीजी, सुख विलसों अणीरे संसार | छति 
 रिद्ध विलसोरे जाया, घर के बारणेजी पछे लौजो संजम 
- भार ॥५॥ रतन कचोरेरे जाया थारे जीमणोजी भांत २ को 
जी आर | घर २ करणीरे जाया थांरे गोचरीजी, सरस- 
' निरस कोजी आर ॥६॥ एक पोयर की ये माता मारे 
' गोचरीजी, सात पोयर कोजी राज । घरसूं तो .भली ये 
'झांता मारे गोचरी, सरस निरस कोजी आर ॥७॥ अतरो ते 

' केताओं माता थांक्या धारणीजी, नहीं समझा मेघकु वार | 
छोड़ दिया घरनेजी बार, जाई उभो वन केजी मांय || ८ । 
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पांच रतन ओ प्रभुजीये आपिदाजी होनो २ मंगलाजी चार 
यरत्या २ क़्रोड़ कल्याण ॥ ६॥ ढाल-३ घोटी वणाई एक 
सेवकाजी, जणी मांय वेठा मेघकु वारजी । झुर २ रोवे वांरी 
कामण्यांजी, घरसण लागो सावण मासजी, झुर २ कायर 
को हियो थरहरेजी ॥१॥ कदोयनी करड़ी नजरयां देखताजी 
फदीयनी बोल्या मुखसे वेणजी । संजम लो तो चूक बताय 
दोजी, ईवाता नहीं आधे म्हारे दायजी ॥२। थांसु तो नेहज 
सारे अति घणोजी, आंसुड़ारारों छो फेमजी | संजमलो तो 
ढील करो सतीजी, जाणु' सांचेलो थारो नेयजी ॥३॥ इतरो 
सुणतां बोल्या नहींजी, मन माहे समझा मेघकु वारजी | 

आप स्वारथ दिसे कामण्यांजी, विनारे स्वारथ नहीं कोयजी 

॥४॥ कोई नरनारी मंदिर सालियाजी, झांके जालिया में 

सुडो घालजी । सुख कमलाणो मोलती का फूल ज्युजी, 

कु घर फमलांणो काची केलजी ।५। कोई नर-नारी मुख से 

इस कहेजी, संजम लेसी मेघकु वारजी | अन धन लछमी 

बारे छे घणोजी, नहीं दे प्रमेसर वाने खा|णज्ी ॥६॥ कोई 

नरनारी मुखसे इम फहेजी, संज्ञम लेसी मेघ कुवारज्ञी । 

'सेले विसेक वांरी फामण्याजी. छोड़े मीठा भोजन ने दौरजी 
» छा प्रणी तो बांयां चाली सासरेजी, गावे छे गेरा मधरा 

गीतजी ' फायर हिया का रोबे मांनदीज्ञी, नहीं जाणे धर्म 

का सर्मजी ॥८॥ नगरी तो बीचे होय निस्रयाजी, वनमांहो 

भाया सुराधोरजो | दाजा तो वाजे बहुत सुहाबणान्ी, 
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फायर हियारा विलगीरजी | ढाल तीसरी ॥ बोल्या २ए 





सखी मारे दादर मोर २ लाल पझरोखे बोली क्रोपली, रतन : 


झरोके बोली कोयली | संज्ञम लेसी ये सखी मारे मेघकु वार 
२ भले विसेक वांरी कामण्यां । पेरण पेरयाए सद्ली वांरे 
नवसर्यों हार २ बन्दर हार सोवन चड़ो वांरे हाय में रंगभर 
चुडो चांरे हाथ में | ओड़ण भ्ोड़याए सखी वबांरे दखर्णो को 
घीर नवरंग्यो घाट नीलोजी चमके कांचवो | घीरत बिनाए 
सखी मारे लूखोजी आहार २ कंथ बिना लूखी क्रामण्यां । 
पिऊ बिना लूखो कामण्पां | गोरज बिना ये सखी मारे 
फीको कसार २ पियु बिता फोकी कामर्ण्पा | दीपक बिनाए 
सखी मारे सुनोजी मेल २ पिसु बिना सूनी कामण्या | चांदा 
बिना ये सखी मारे कंसीजी रात २ तारा चिना चन्द्र सोवे 
नहीं ८। दीर बिनाए सखी मारे उणोजी बेनर पिश्यु-बिना 
उणो कामण्यां । बेन्या झुरेरे जाया मारे वार तेवार २ रेण 
झुरे वारी काप्तण्यां | तू छे २ रेजाया मारे एक्ीज पुत २ 
तुझ बिना मारे जग सुनो तुज बिना सारे घर सुदो । मेघज 
लांग्या ये सखी बांरे माताजीरे पांव जरणीरे पांव आंगन्या 
दो मारी मातजी सेघज लांगा ये सखी वांरे, गुरुजीरे पांव: 
पृज्यजोरे पांव संजम दो मारा पुजजी | चारित्न दो सहारा, 
पूजजी |: ढाल ५ .। जाया जोग भली तेरे पालजो थे तो 
रोजोरे, थारा संजम में लाल के चारित्न पालो बच्चा निर- 
समलो । थारा जनम मरण सहु सिट जायके, अनुमति रोने 


आई 


| 
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माता घारणी ॥१॥ जाया जोग भली तरे पालजो, थे तो 
रीजोरे थारा गुरुञीरे पास के | चउदे हजार मुनि.मांही थे 
तो लीजोरे, जाया जस सो भाग के ॥ २॥। स्वामी कोई 
वेरावे खाण्डज खोपर!, स्वामी कोई मोती चूर्या भात के । 
में ही वेरायो सारा लालने, थे तो राखजों हो थारा अरथ 
भडार के ॥३॥ स्वामी कोई बेरावे सणियांसांबेट तामी 
कोईओ मेमुदीरों थाव के | में ही वेरायो मारा पृतने, थे 
तो राखजोजी थागा कलेजारी कोरके ॥४.। मारे कलेजॉरी 
कोर पुतर होता, में तो सोप्यो हो स्वामी आपने लाय के । 
में जाश्यो जु जाणजो, मारो बालुड़ोहो स्वामी अति सुख- 
सालके ।.४॥ स्वामी तफ्स्याओं थीड़ी करावजो, भूख तर- 
स्पा की स्वामी थे लीजो सार संभार के | आगे पण 
देखियो नहीं, मारा गृहस्थी को केबारो आचार के ॥६॥ 
जाया जोग भली तरे पालजो, मती करजोरे जाया दूसरी 
मायके । शिवरमणी वेगा वरो, थारा जनम मरण तहं मिठ 
जांधके ॥७॥ मांता पुत्र पोंचाई पाछी फर्या, नेण छ्टी आओ 
आंसुड़ा की घारके , छाती फाटे ने हिवड़ोी उलटे चरसण 
लागोहो, श्रावणियारो मांस के अनुमति दो माता धारणी । 
हाल छठो ॥ अबे मेघकू वार संजम लियो। गुर मिलिया 
ओ मोदा महावीर नहीं सयोपरीसो साधरो ॥,१॥ म्हाने 
अेणिफरो बेटो जाणने, घणा करताजी मांरा आदर भाव । 
भद्दे मारो घर छड़ाइने नहीं पूछीजी सारी साल संभांल 


३९७० दिकसुख माधुरी संग्रह 


।|२" मारे माथे होती कसुमल पागड़ी, होवड़े होताजी गज 
सोत्यारों हार | पाग आंगी मेल्या पछे, उतर गयोजी मारो 
सगलो सिणगार ।३॥ मारे घणा होतांजी रथ पालखी, घणा 
होताजी सारे दांसी ने दास | खमाओ खमा करता घणा, 
आठो रम्भाजी मारे उभोजी पांस ॥४॥ मारे घणा होताजी 
सदिर सालिया, हाथी घुसमेजी मारे राजद्वार | खमाओ खमा 
करता थका, आठों रम्भाजी मारे गावेजी गीत ॥५॥ अढे 
काठो कांकड़ को साथरो, अठ नहीं छेजी फूला छाई सेज । 
कठे राए्यां की प्रीतड़ी, अठे नहीं छेजी गूराजी सुहेत । ६॥ 
अब मेघक वर मन में चितवे, पाछो ज्ञासांजो मारे घरबार 
में याका कांई लीधो नहीं, नहीं कीधोजी पातरा मांही 
अआराहार । ७॥ अबे भेघक्‌ वर मन चितवे, पाछो जासांजी 
मारे राज द्वार ' ओघाने मुपतति सोपने, में तो जासांजी मारे 
घाबार ॥८॥ यो तो आयो छेवाड़ो साथरो पांवा सुत्नी मारो 
ठेल्थोजी सीख | नरक तणा दुख में सया, नहीं मिलियाजी 
दोई आंख्यार। नेण | ६। अबे मेघकु वर मन चितवे, सहा- 
बीरजीओ । लीधा गोध्यारे माय । पूर्व भव समझाविया 
स्वामी ध्यायोजी स्वामी सुकल ध्यात अब सयो परीसों 
साधनों । १०॥ ढाल ७वीं। प्रसन्‍तर उठया भावसु' हो मेघजी - 
आया श्री वीर जिनन्दजी के पासहो घुनिप्तर श्रीवीर जिने- 
सर इम्त कहे ओ मेघजी ॥१॥ राते असताता पाम्या घणीओ 
मेघजी, दुख वेद्यो मन माय हो मेघजी प्रतिक्रमणो आलब्पो 


| 
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नहों हो मेघजी नहीं जाण्यो धर्म को मर्महों ॥ २ । नरक 


'निगोदया में थे भम्या हो मेघनी, भमिया अनन्ती वार हो 


दुःख अनन्ता थे सया हो मेघजी, कयो कठा लग जाय हो 
घुनिसर मेघ ॥३॥ गज़ भव सुसल्यो पालीयो हो मेघजोी, 
हाथी का भव मांय हो मुनि, श्रेणिकरे घर अबतर्या हो मेघ 
जी, अब हुवा मोदा साध हो | ४। संजम चोखो पालनो हो 
भेघजी, जासो विजय विधाण हो मुनि, एक भर्वां के आतरे 
हो मेघजी, जासो मुगत गढ़ मांय हो ॥५॥ ज्ञाता सूत्र पहेला 
अध्ययन सें होमेघनी, घणो कियो विस्तारहों मुनि. तीन 
पावां से उभा रया हो मेघजी, तीन दिन तीन रातहो ॥६॥ 
दान शियल तप भावना हो सेघजी, अणी ज्ुग में तन्तसार 
हो मेघ पालो अराधो सुध भाव से हो, हो जासी खेवा पार 
हो मुनिसर मेघ, ॥७५ 
5 स्तेवन्‌ ५ 

दीन काय पट कहे सुनो जंगनाथ पुकार ॥हेर॥ प्रभु 
तुम तो मुक्ति सिधारो अब हमको फौन सहारो ॥ बतांओ 
जगदाधार ॥१॥ गति शक्ति विक्रल तन पायो, कुछ जोर 
चाले न चलायो । अपाहिज हम दुख टार ॥२॥ देसे नहीं 
फोई सहाई, सद जय हमरो दुखदाई । कहां जावे करतार 
॥३॥ फो घन को सुख के तांई, कोई घर्म हेत अन्याई । 
फरे हमरो संहार !.४॥ प्रभु पर्व दिवत जब आंबे, तब भी 
नहों करुणा लांवे । करे हमघात अपांर ॥५॥ प्रभु भय तुम 
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जरा न लावे, हिस। भर्या धर्म बतावे। कुयुक्ति लगा लवांर 
॥६॥ सुन विनय वीर प्रभु बोले, तुम दिये घंतन के खोले। 
सरावग साखी दार ॥७॥ जो सुनि श्रावक फिर जावे, तो 
तो कहां पे न्‍्यांथ करावें । बताओ नाथ विचार ॥५॥ जो 
सांघु श्राद्ध कहाई, करे धम में तुम बध धांई। तिन्‍्हों को 
नरक तेयार ।६। सुन वीर प्रभु की बानी, षटकाय कहे 
हर्षानी । धन तुमरो अवतार ।१०। श्री सुगुरु मगन सुनि 
' ध्याई, मांधव कहे बीर बताई | दया पालो वरनार ।॥११। 
रतवन 

अरबी सुनिये दीन दयाल । बाल के दोष मिटादोजी ! 
॥ टेर।' करके आप निकलंक सुझें अब पार लगादोजी। 
अनन्त काल के दोष जिननन्‍्द वे दूर भगादोजी |१| ग्रुणनाशक 
जो दुष्ट भावना तिन्‍हें नशादरोजी अखिल ज्ञान भंडार 
तुम्हारा नाथ बतादोजी ॥२॥ भव भ्रमण का चक्र कृपालु 
शी घ्व हुटादोजी | मन मतंग यह कहा न माने इसे मना- 
दोजी ॥३-.। बीच भंवर में डबती नेया इसे तिरादो जी | 
अष्ट कम हे अति दुखदायक दूर करादोजी |४! राग द्वष 
और दाम्भिकथादि इन्हें जलादोजी । कृपया शीकघ्ल ज्ञानगुण 
को प्रगटा दोजी |५॥ अनंतकाल की मोहनींद से मुझ 
जगादोजी करके कृपा क्षपक श्रेणि पे नाथ चढ़ादो जी 
फेवल मुनि की अन्तिम अरजी मोक्ष दिखांदों जी। सब 
जीवों पर एकभाव हो । यही सिखादोबी ॥७॥ 


| 
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ऊ स्तंदन फ 


देखो चतुर नर या कुण नारी । धर्मा पुरुषा ने लागे 
प्यारी जो पापी पुरषा ने लागे खारो जी ॥टेर॥ हिचड़ा के 
आंगे ऊभी । सोदे नेणासु प्रीत लगादेजी | किण घर राती 
ने किण घर धोली । क्षिण घर मूंगा मोलोमी | चारों ई 
मिलक्कर जपवा लांगी । एक लाग्यो छो उनरे लारेजी। 
एकसोी ने आठज बेठा है पीण अखंड छुवारोीजी। पांचो वरण 
उनमें सोहे मोक्ष दगर को दालीजी । 


भजन नींद का 

दाघरजाई ये नींदरा । जिस घर राम नाम नहों भावेजी 
टेर। बैठ सभा में सिथ्या बोले, निदा करे पराईजी। वह 
घर हमने तुझे दताया, जाइये बिना बुलाई ॥१। या तू 
जाइये रामद्वार, था रतिया रस भोगीजी | हमारा पीछा 
छोड़ बावरी, हम हैं रमते जोगीजी ॥२॥ ऊंची मंदरे जहां 
सखीरी, कामण चंवबर दुलावेजी | हमारे पंग क्‍या लेगी 
बावली, हम पत्थर पे दुख पादेती ।३॥ कहे भरतरी सुनरी 
निन्रा, यहां नहों तेशा दासाजी । हम तो रहते राम भरोतपते, 


गुरू मिलन की आसाजी ॥४॥ 


सता का स्तन 
तू दिना विचारो मत बोल रत्तनना मतदाली ॥ देर ॥ 
पर निष्या में प्रसन्न घणी | तु कलो क्रावन हार । सज्यन 
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स्नेह मंत्री करे । तू भेद पड़ावन हार ॥ १॥ खावा में बड़ी 
चटोकड़ी । तू भ्रष्ट किया नरनार ॥२। बात बिगाड़े बोलने 
तू खाय बिगाड़े पकवान ॥ ३ ॥ खूबचन्द मुनि बिनवे । तू 
ज्ञानी का गुण लेवणहार ॥॥४॥। 


स्तन 


दुनियां ने ऊंधा चश्मा छे | संघार ता दुख बसमां छे २ 
॥देर॥ दोरंगी दुनियां ने हटीली. रीत, आत्म स्वरूपमा 
करजो प्रीत २। महावीर स्वामी ने अरजी छे, मोक्ष जावा 
नी मरजी छे | बेनी बोलजो एकड़े एक । संजम लेवानी 
राखजो टेक २ | पांचड़ें पछीं छगड़ो छे । संसार मां तो 
झगड़ो छे । बेनी बोलजो सातड़े सात । संसार ने तमे 
मारजों लात २ | एकड़े बगड़े थाय छे बार | संसोर सा तो 
कई लथी सार । एकड़ पांचड़े पंदर थाय | संयम ले तो 
मोक्ष जवाय २ । 


आता का भजन 


आत्मारे दाग लगईजे मति | उजली ने भेली बचाईजे 
सति ॥ देर ॥ आत्मा थांरी अमृत बूटी। अश्युत में जहर 
मिलाईजे सति | आत्मा थारी असलो सोनो। सोना में खोठ 
मिलाईजे सति । आत्सा थारी ज्ञान को दीवलो | फ्‌ूक मार 
बुझाईजे सति । आत्सा थारी ज्ञान की गुदड़ी | पॉप की 
. खोरी चढ़ाइजे सति । आत्मा थारी ज्ञान परावडियां ! चढ़ 


]॒ ५ 
|] 
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पावड़ी मुक्ति पाद्दो आईजे मति । कहत कबीर सुनो भाई 
साधु | व॒था ही जन्म गमाईजे मति | 
- प्रम का प्याला 

पह मीठा प्रेष का प्याला, कोई पियेगा क्षिस्ततवाल। | 
यह सत्संगदाला पियाला, कोई पीयेगा किस्मत वाला ॥हेर। 
प्रेम गुरु है प्रेम है चेला, प्रेम धर्म है प्रेम है मेला | प्रेम की 
फेरो माला | कोई फेरेंगा किस्मत वाला ॥ १ ४ प्रेम बिना 
प्रभु भी नहीं मिलते, सनके कप्ठ कभी नहीं दलते | प्रेंस 
करे उजियाला, कोई करेगा किस्मत बाला ॥२॥ प्रेम का 
गहना प्रेमी पादे, जनम सरण का दुःख पिठावे । कहे कर्म 
जंजाल कोई काटेगा किस्मत वाला ॥३॥ प्रेप्ती सबके कप्ट 
प्रिटावे, लाखों से दुराचार छड़ावे | प्रेम में हो मतवाला 
कोई होवेगा किस्मत वाला ॥४। मुक्ति का सुख प्रेमी पांवे 
नग्फों में हर॒णगिज नहीं जावे | प्रेम का भोजन आला, कोई 
फरेंगा किस्मत बाला ॥५॥ गुरू श्री पृथ्वीचंद्र हमारे, अमृत 
प्रेम पिलानेवाले । प्रेम छा पंथ निराला कोई चलेगा 
किस्मत घाला ॥६॥ 

३» जय जगदीश हरे 

5& जय शारद माता अम्दे जय शारद माता । विद्या 
शुभ बरदानी तू ही जगघभाता ॥ 5# जय । दीतराग के 
घु्ध से पिरा दो प्रगर्दानी, झंदे अक्षर रपी घद २ व्यापक 
प्रज्याणो ॥१। दाग्वादिनी तेरा जो चर ध्यान घरे अम्बे, 
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होथ प्रशुद्ध विशारंद सब सम्मान करे ॥२ ॥ हंसवाहिनी 
सरस्वती सनन्‍्मति दान करो, अम्बे होयबांल घीवुद्धि जड़ता 
दोष हुरो ॥३,॥ सिद्धिदायिनी भगवती सुन नर यश गावे, 
अम्बे तुम सुसिरन से मांता पाठ याद आवे | ३४ बियेबंबीए 
लिविये नित्य प्रतिपाठ करे अंबे होय उत्तीण विद्या पंडितों 
बीच सरे ॥५॥ प्रसन्‍त होकर माता काव्य शक्ति दीजे अम्बे 
नम्त चोथम ल चरनन विनती सुच्र लीजे ॥६॥। 
श्री अनाथी सुनि की सज्जा 

श्री अरिहुंत सिद्ध नमस्कार करीने आचारज उपशाया | 
अर्थ धर्म गत प्राक्रप सांच्यां, शिखावण से चित लाया के 
राजेन्द्र श्रेणिक वन संचर्या ॥१॥ श्री अरिहन्तजी ने सुम- 
रताजी, वाणी शुद्ध सन आणी | अनाथीजी री सज्ञझांओ 
गुणता, अक्षर आणजो ठामोके ॥२।॥ रतनारा भांजण श्रेणिक 
राजा, मगध देस ना भूपालो | बायर क्रीड़ा करवाने चाल्या, 
मंडी कुक्ष बन रखालोके ॥३। श्रेणिक चउदल भेला जो 
किया, भाई बन्द भतीजा । अतेवर सहु परवरियां, ओर 
घणा नर दूजाके ॥४। हुए गय रथ पयदल पुरा, सात सखी 
सजवाड़ी मोर मुकुट सिर छन्न विराजे, बाजंत्र बाजे रसा- 
लोके ॥४॥ नाता प्रकार,की वृक्षमलता, बहुपंखी सुखपाया। , 
पान फूल कर गेरीओ छायां, नन्‍दण वन जेम केवायाके ।६। 
वृक्ष हेट एक सुनिवर बेठा, राजाजी नजर्या देख्यां | सुखमाल 
. जांरी काया ओ दोखे, सुनिवर लागो छो मीठाके ॥ ७॥ 


दिलसुख माधुरी संप्रह ३९७ 
किम है कलर 28:80 किन 02 360 कलम डएक फल) 
काया का दुर्बल जीर्ण वस्त्र, राजजो बात उपाई। लुत्ा झाल 
ज्यारे अंगनो लागे, कणी भोलाने भरमायाक्रे ।८ तेय तणो 
रूप देखी ने राजा, उत्तम संजम स्वामी । अतुल रूप देखी 
विसमयजों पाम्यां, राय करे छे गुण ग्रामोके ॥ ६॥ अहो 
अचरज रूप तुमारों वरण अचरज भारी । आरज़ अचरज्ष 
फेरी ओ सपद्वी, भोग समो क्योंनी लॉयाके ॥१०। तीन 
प्रदक्षणा देई ने राजा नीचो शीष नमायो | नई नेड़ा नई 
अलगा ओ बैठा, कर जोड़ी ने बतलाया के |११ तरूण 
पणा में चांरित्र लीनो, भोग समो तुज कांजो | तेनो अर्थ 
स्वामी मुजने भांखो केम पड़या छो जंजालों के ।१२९। रूप 
जँसो सुन्दर मुख थारो, लक्षण बत्तीस श्रंगा | पुरा बदन 
ज॑सो थारे चन्द्र बिराजे, सेस करण जीम सूराक्के ॥ १३ ॥ 
रूप जँसो थे भूप वखाण्यो, जाता नी लागे बारो । दिन 
घार रमणी का संय में, जिम तिम्र होय ज्ञासी छारोके ।१४। 
फाधया माया कारमी राजा, जैसी बादल की छायां। दस 
मस्तक लंकापति होता, तो पण छीन मेखपाया के ॥१५॥ 
बनायी में थेंणिक राजा, नाथ नहों स्विर मारे । अनुकूम्पा 
सुछ्ध साता जो पाम्या, नहीं छे एक लगारोके ॥:१६५ इस 
५ सुणी ने हर॒ब्याओ राजा मगध देशना पुपालों । भगदंता 
थें घुनिवर दिस्लो, धारे नाव नहीं क्रिप थासीक्के ॥ १७ ॥ 
नाथ छुमारो धासु ओ।, रूपंत झुनिवर नोगज सोगो। 
भंधरी गोतीला सह परवर्षा, सझुग्य जन्म पायो दोयलोफे [१८। 
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पोते ही आप अनाथी ओ राजा, वीकट कई सहुवातों | 
आपरा आप अनाथ थया तो, केम थासी मारो नाथोके 
॥१९॥ इम सुणी ने राजां ओ श्रेणिक, मन में पाम्या अआांतो 
बचन अपुरब ऐसा मलियां, घुनिवर बोले छे तोताके ॥२०॥ 
मारी रिद्धि ये नहीं जाणे, टपके कहूं सहुबातो । सगली 
रिद्धि मुनिवरजी के आगे, अब कहूं सो दिख्यांतो के ॥२१॥ 
लेंतीस सेंस रथ हाथी जो घोड़ा, कोड़ तेंतीस जोचा । पुर 
पादण गास नगर घणेरा, अन्तेवर बहु थासीके ॥२२॥ हेवर 


घेवर और दीराऊं हीरा रत्त भंडारो। देख तणा राजा 
कर थापु' भक्ति करेलां बहु थारीके । २३ ॥ इतनी रिद्धि ? 
पाया ओ घुतिवर, भोग समी पर आया | पृथ्वी केरा नाथ 
केवाया, झूट कहो नो रिजि रायाके ॥२४॥ आपरो अनाथ 
पणो तो, हेत जुगत समझाओ | जो थे अनाथ पणे थया तो 
तो मुझने सहु समझाओके ॥ २५ ॥ मुनिवर भाखे सुणजों हो 
राजा, एकागर चित्र आणी । जो में अनाथ पणे थया तो। 
तो तुझने सहु समझाउके ॥ २६॥ कोशंबीनांसा नगरी 
पुराणी, पुराणी पुर भेदाणी । ज्या बसे पिता हमारा, धर 
खरचेला बहु जाणीके ॥ २७ ॥ प्रथम वे मुझे नेतर केरी। 
अतुल वेदना आई। क्रोध चड़यो बेरी अति पीड़यो, एवी,, 
वेदता शुझे आईके ॥॥२८॥ तीखा सस्तर उतक्ुष्टी शरीर, 
विसे वेदना आई | कोप चड़यो बेरी अति पीड़यो, एंवी 
वेदना घुझने थाईके ।२९। कर्म अन्तराय सु लेई ने राजा 
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मस्तक रोग भेदाणो । घोर दरद दारुणी बेदना, जाणे इन्द्र 
बज्च॒ छिटकायोके ३०१ तब बोल्या सुझे प्रवत्त आचारज, 
विद्या मंत्र का जाणो | भणियां सास्तर कुशल दावा, सूल 
मंत्र का जाणोके ।३१। वेद्यां मुझने औषध दीनी, चोपयां 
हितकारी । तोपण वेदना नहींरे मुकाणी, एवो अनाथ एणो 
मारोके ,३२॥ पिता मारा धत सगलोई, देणों क्वियों सुझ 
काजो | तोषण वेदनां नहींरे मुकाणी, एवो अनाथ पणो 
मारो के ।'३३। माता मारी श्रेणिक राजा, रती नहीं दुःख - 
दाई | दाव उपाय किया घणेरा, तोपण वेदना नहींरे घुकाणी 
के ।३४। भाई बेन मारा श्रेणिक राजा, एक उदरका जाया 
सां सु मोदा छोटा जो होता, तोपण बेदना नहींरे घुकाणीके 
।३५। सोवन चुड़ी ने रंभा ओ रूड़ी, शरीर सुन्दर सुखकांरी 
अवछूरा सरकी ने तन-सन हरणी, एवी मुझे घरतभारी के 
| ३६ । पान सुपारी ने वीड़ा, जो बारी सायक्रपुर की बासी 
प्रेम घरी ने घुझ पदम्तणी आपे, तोपण सेली निराधारोके 
।३७। असण्ण पाणं खादं साद॑ गंध वीलेपण जाणों। सुझ 
जाणंता अजाणंता वाला ने भोग नहीं पांयाके |३८। इन्द्र 
तणी इन्द्राणि ओ राजा, एवी सुझे घरनारी | किन्नाक गुण 

>सुखु भाकुं ओ राजा शील गुणारियां खानोके ।३९॥ मोदा जो 
कुल कीने मोटा जो बुद्धकी खोटी नहीं मन मांहि। शील तणी 
गज कासणीओ वाला, बोले थोड़ी ने वली भीठीके ।४ ०खीण 
मातर मुझ पासेती राजा, जाति नहींरे लगारो | आंसु भरियां 
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ने नेत्र पुराणा, मुझ गातर सोचंतीके ॥४१॥ तब बोल्या मु 
पासेती राज), दुःख पाहुं छं बारंबारों | एक्राएक्की वेदना जं 
भोगवु', यो संसार अधारोके ॥४२ | एक बार वेदना अलर्ग 
हो जावे, वेदना बहु विस्तारी । अणी भवखंतो ने इन्द्रय 
जो दमतो, ऑरंभ तजी ने थहुं अणगारों के ॥४३। इस् 
चींतवणा करता ओ राजा, निद्रा विशेष जो आई। रा 
विदित हुई दिन जो ऊगो, मुझ वेदनारे खपाई के '४४। 
तेवारे काले प्रभाते, पूछी ने राजा सात पित्तादिक भाई 
खंतो दंतो निर आरंतो, प्रवृज्या लेहुं सुखदाईके |४५॥ अब 
नाथ थयो छ' हो राजा नहीं पडुं दुर्गंति कानी | रक्षा करस्‌ 
आत्मा केरी, तचस थावर सहुं प्राणीके |४६। आत्मानंदीवेतर 
णीओ राजा, आत्मा सामली रूखो। आंत्मा कामचेनु याही- 
आत्सा, नंदणवन जेम्त केवावे के ॥४७॥ आत्मा करता२ अं 
राजा, सुख दुख दोनु ही पाया । वेरी संत्री याही जो आत्म 
भली बुरी वरतावे के |४८। अनाथ पणा की बाता ओ राज 
फेर सुणो नी चितलाई | घुनिवरज्ञी को मारग लेईने, काथ 
होई मति ज्ावोके | ४६ ॥ पांचो ही महात्रत लेईने राजा 
समे प्रणाम नहीं सेव्या । प्रभादखावा बस पड़िया, कर्म बंदः् 
नी छे दाणाके || १० ॥ इरजा सुमति की भाषा. नी जाणे 
अहार वस्त्र की मर्यादा । सात्रा ठल्‍ला की विद्ध नहीं जाणे 
मारग जिनेश्वर को लाजेके । ५१॥ उदशी सुल नित पिः 


-.. लेबे, निमत दोषण भाखे अगनी आरंभ करी विमासे, कड़ंव 


जा 
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फल तस जाणोके ॥ ५२॥ भोत वार जीव संजम ,लीनो॥ 
साधुजी नाम घरायो 'शुद्ध क्रिया बिना गरज न सरसो, 
यू' इज जन्म गमायोके ॥ ५३ ॥ संयम लेईने मूंड म्‌ डायो, 
साधुनत्नी नाम धरायो | घणा काल तक लोच करायो, पार- 
गती नहीं पायाके ॥५४॥ पोली मुठी केराओ साथी, ऊपर 
साग दिखावे | कांच तणा टुकड़ा कर झाल्यां, साणक जीम 
ललचावेके ॥५४॥ बुगसकुल मिथ्या ओ मति, सरद पंखी 
परचारे | श्री जिने दाख्यों ने श्री जिने भार्यो, श्री जिने 
पंथ तीवायोके ॥५६।॥ कुशल्यो लिए धारी ओ राजा, रखे 
4 दूजाने संत्ापे । एगुण परगुण विद्ध नहीं जाणे, सारग जिने- 
श्वर को लाजेके ॥| ५७॥ तालपुठ एकण भव मारे कुगुरु 
भव २ मारे | धम विरोधी जीवड़ो दुख पावे, अण खिल्यों 
रेवे ताड़ोके ॥ ५८ ॥ लक्षण छप्पन केरा फल नहीं कीजे, 
नीमत दोषण भाँखे | जंत्र मंत्र करी पेट पुरावे, अन्त समे 
मरणो नी जोयोके ॥५६" वेरी तो एकण भव मारे कुगुरु 
भव २ सारे। धर्म विरोधी जीवड़ो दुख पावे, दया बिना 
करे विलापातोके ॥ ६० ॥ पंयम लेई ने बरते ओ मन में, 
निस्फल वरते जोगो । स्वर्ग तणा सुख खोया जो फले, अणी 
भव जोगने भोगोके ॥६१॥ सतगुरु संगत कीजे ओ राजा, 
कुगुरु संग दुखदाई । कुग्रुरुतो संसार बधावे, सतग्रुरु भव 
थको तारेके ॥६१॥ प्रश्न में तुझे पूछे ओ सुनिवर, ज्ञान 
विभंग .. में कियो । भोग आमंत्रणा में तुझे कीनो, . .. 
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सारो अपराधोके ॥६३॥ कोशंबीती राजगरी आया लोभ 
अनंतो पाया | मगध देसना राय समझाया, खायक सम्कित 
पायाके ॥६४॥ श्रेणिक राजा समकित लीनी, गोन्न तीर्थंकर 
ध्यो । जीव अजीब को भेद जो जाण्यो, पुन्य पांप कर 
समझायाके ॥६५।॥ तीन प्रदक्षणां देही ने राजा, राजगरी 
में आया | फटक पिधासण बेठी ने राज़ा, मन सांही करेरे 
विचारोके ॥६६॥ चाकर पुरुष तेड़ाई ने राजा, एवो हुक्म 
चलायो । राजगरी में पड़ो वजायो, जीव सारण नहीं पावे 
के ॥६७॥ संत अठारे ने वरस सतंतर, श्रावण शुद्धि साखो 
खेमकरण सज्ञा परुपी, पजुसणादिक पक्‍खी के ॥ ६८ ॥। 
४ स्तवन 
तेरे रहने को रहवान । मिला तन बंगला आलीशान 
॥टेर॥ हड्डी मांस चर्म सय सारा, तन है कंस सुन्दर प्यारा 
है धह तिमंजलां मकान । पांव से लेकर कटि के तांई, 
पहिला मंजिल है सुन भाई, जिसमें है ठट्टी कां स्थान | कटी 
से ग्रीवा तक पहचानो, इसमें है मशीन एक मानों, पचता 
जिसमें भोजन पान । ग्रीवा से तीज! मंजिल सर, जिसमें 
बाबुजी का दफ्तर, टेलीफोन लगे दो कान । दुबिन है ननों 
का प्यारा, वायु हित है नाक दुवारा, मुख से खाते हैं पक- 
बान | लेकिन तुमको मिला किराये, जिसको पाकर क्‍यों 
बौराये, वेठे इसको अपना मान । जब हुक्म मौत का आवे, 
बंगला खाली तुरन्त करावे, चौथमल कहे भजो भगवान । 


द 
५ 
/ 
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ु तपस्या को स्तवन 

एकड़े एक तपस्या नी राखो टेक, सारो बेनो तपस्या 
थी मोक्ष थाय छे । बगड़े बे तपस्या नीं बोलो जय, तगड़े 
त्रण तपस्या नी राखो पण । चोगड़े चार तपस्यानों करो 
विचार, पांचड़े पांच तपस्या ने नथी आंच । छगड़ छे तप- 
स्था मां नथी भय, सांत्ड सात खावा ने मारो लात ॥ 
आठड़े आठ तपस्यानों प्राड्यो ठाट, नवड़े नव तपस्या थी 
न करवो पड़े भव । एकड़े मीडे दश सदगुरुणी ने आपो जस, 
वे एकड़े अग्यार गुरुणी छे तैयार ॥ एकड़े बगड़े बार खादा 
मां नथी सार, एकड़े तगड़े तेर तपस्यानों - आव्यो मेर ॥ 
एकड़े चोगड़े चउद तपस्या मांय रह, एकड़े पांचड़े पंदर 
उपाभ्रय नी श्रंद' । एकड़ छगड़े सोल गुरुणीजी आप्यो 
कोल, एकड़ सातड़ सतर गुरुणी ने लख्यों पतर । एकड़ो 


. आठड़ अठार गुरुणी ज्ञान ना- भंडार, एकड़ नवड़ो ओग- 


णीस कर्म रूपी बलगीजो गणी । बगड़े मींडे वीस उपवास 
करु दसवीस ने तीस ॥ 
श्री दशारण भद्गराजा की लावणी 


वीर जिन वंदन को आया | दशारंण भद्र बड़े राया 


7।टेरा। प्धारिया वीर जिननद भारी, दशारण नगरी के 


बहारी । मुनिश्वर चउदे सहस्त्र भारी, अर्जोकां छत्तीस 
सहस्त्र सारी 0५ दोहा ५ समोसरण <देवां रच्यो, बैठां श्री 
जिनराज । इच्ध इन्द्राणी सेवा करे, पास्यां हर्ष हुलास ॥ 
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खबर राजेंद्र भणी लांगी, वीर जिन आय उतरिया बारी। 
जावणो वर्शन के काजे, करन सजाई बहु साजे ॥ दोहा ॥ 
हाथी घोड़ा रथ पालखोी, पायदलरे परिवार | भाई बेदा 
उमराव अंतेकर, सबको लीधा लार ॥ २॥ अठारे सहस्त्र 
गज छांजे. घड़ला लख चौरासी गाजे | एकवीसं सहस्त्र रथ 
जोती, पांलखी एक सहस्त्र सोहंती ॥ दोहा ।॥ हांथी घूमे 
घुड़ला हिसे रथ करे झणकार | पयदल सुख के आगले, 
बोले जय २ कार ॥३। पांचसो शअ्रंतेउर लारे, करते हैं नव२ ' 
सिणगारे | पहरिया रत्न जड़ित गेणा, वाजता वाजंत्री वीणा 
दोहा-छतन्न चामर ढुलावता, चाल्यां मध्य बजार | राय 
आपको आउडंबर देखने, गने किया तिणवार ॥४५१ स्वर्ग से 
न्दर भी आया, भेटियां श्री जिन का पाया ॥ ज्ञान से सर्व 
बात जाणी, दशारण भद्र बडो सानी | दोहा | सांन उतता- 
रण कारण इन्द्र दियो आदेश । एक एराबत ऐसो लावो, 
ज्य' गले गर्व विशेष ॥४॥ चोौसट सहस्त्र गज छाजे गगन ' 
बीच ऊबा ही गाजे । एक २ को ऐसो रूप आयो, सुणता 
आश्च्ें पायो ॥ दोह।॥ एक २ के मुख पांच सौ. सुख २ 
पे आठ दनन्‍्त । दन्त दन्‍त पे आठ बावड़ी जिणमें कमल 
महंत ॥/६॥ पाखंडी लाख २ जांके, नाटक पड़ बत्तीस । ' 
इन्द्र को इंद्रासन सोहे, कणिक्रा उपर मन मोहे ॥ दोहा ॥ 
जिन पर इन्द्र विराजिया, लारे सहुपरिवार । दशारणभद्रजी 
देख के, गव॑ गल्यो तिणवार ॥७॥ चितत अपने दिल मांही, 
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बड़ाई किस विध रहे आई । इन्द्र से जीतू में नाहीं, करन 
उपाय कठा तांई ॥४॥ अवसर देख संयम लियो, दशारण 
भद्र नरेन्द्र | तुरत आई उत्तावलो, पगे लाग्यो शककेंद्र ॥६॥ 
इन्द्र इम सुनिवर से बोले, नहीं कोई आप तणो तुले | ओर 
तो सक्ति घणी मारे, देव तो दीक्षा नहीं धारे ॥ दोहा ॥ 
धन्य हो मुनिरायजी, तुम राख्यो मान अखंड | वार २ गुण 
गावतो, इन्द्र गयो गगन के मध्य । १०॥ सुनिवर संयम शुद्ध 
पाले, दोष सह आतम का टाले । मिटदाया जनस सरण 
फेरा, आत्मा अठल हुआ तेरा ॥ दोहा । गुरुदेव प्रप्ताद से, 
५ सुणजो भवियण लोक | नो करणी सांचीं करो, तो मिलसी 
सगला थोक ॥| 
भजन कबीरा का 
भजन बिना बावरे | हीरा जनम गरमायो 'टेर।ना 
संतों की संगत कीनी, मुख नहीं हरि गुण गायो । पच २ 
मरियो बेल की नांई, सोय रयो उठ खायो। मात पिता 
की करी न सेवा नारी नेह लगायो ! सुन २, मीठी बात. 
सुतन की, मोह की जाल फंसोयो । पांयन से तीर्थ नहींकीनां. 
हाथ न दान करायो | वेद वचन सुने न कानसे, धाय चल्यो 
फ्ेस्यों आयो | झूठी साथा सें फंस सुरख, मसता महल चुणायों 
कहत कबीर नगन होय चाल्यो, संग कुछ नहीं धायो । 
ह स्तवन ह 
प्रेमी बतकर प्रेम से, ईश्वर के गुण गाया कर । मन 


थे 
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सन्दिर में गाफिले, झाड़ू रोज लगाया कर ॥ ढेर ॥ सोने में 
तो रात गुजारी, दिन भर करता पाप रहा | इसी तरह 
बर्बाद तु बंदे, करता अपने आप रहा | प्रातःकॉल उठ प्रेस 
से, सत्संग्रत में आया कर | नरतन के चोले को पाना, 
बच्चों का कोई खेल नहीं । जन्म २ के शुभ कर्मों का 
मिलता जब तक सेल नहीं । नरतन पाने के लिये, उत्तम 
कर्म कमाया कर | भूखा प्यांसा पड़ा पड़ोली तूने रोटी खाई 
क्या । दुखियां पास पड़ा है तेरे, तुने मौज उड़ाई क्‍्या। 
सबसे पहिले पुछकर, भोजन फिर तू खायो कर । देख वया 
उस वीर प्रभु की, जिन शास्त्रों का ज्ञान दिया । जरा सोच 
ले अपने दिल में, कितनों का कल्याण किया । सब कामों 
को छोड़कर उस हो का तू ध्यान कर । 
संजन 

करमांबाई को खीचडलो थे तो आरोगो नी मदनगोपाल 
करमांबाई को खीचड़ो टेर॥ प्रभुजी थारो प्रेम पुत्ञारी, 
गयो तीरथा नहान | जातां २ दे गयो थारी सेवारी भोलाण 
जद आई थारा मंदरियारे भांय। मैं छ' दोन अवाथनीरे, 
नहों जांणुं पूजा फंद । नयो नालदों खोलियो धन्दों गोकुल- 
चन्द, भगतारी राखणियों वाजी भाल । ना कर जाणु' 
खटरस भोजन, खाद से अनुराग । लूखा सुका राम 
सोगरां, गंवार फली को साग, है मीठो वही लाई वाटका 


में घाल । रूठा क्‍्यू' बैठा हो राधा रखमणरा घणशाम। 
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भूखा मरता बणे दे सौदा | सास दिवस को काम, भुखां 
म॒रतां रा चिपजासी थांरा गाल । समझ गया सरमा गया, 
स्वामी गास्थयो लियो उठाय। धाबलियारो पड़दो कीनो, 
: रुच २ भोग लगाय, हरी ने हिरदे लगाई तत्काल | 
मां की भावना 

बालो पांखा बाहिर आयो, माता बेन सुनावेयु | म्हॉरे 
कोख सराहिजे बाला, सें थने सखरी घुंटीद्य धटेर॥ तेज 
कटारी नालों मोड्यो, नालो मोड़त बोलीयू । बेर्‌॒यांरी 
फौजां में जाजे, सत्य विजय कर आईजेतू। सेड़ी चढ़ कर 
थाल बजायो, थाल बजावत बोलीयू' । चार खूट चौखण्डे 
रे बाला, नोबतड़ी धमकाईजेतु * कुएं पुजके फलसे आई, 
फलसे बढ़ता बोलीयू' । फलसां में ढोलांरे डमके, आरतड़ी 
करवाईजेतू | गोद्यां सुतो बालो चुंले, माता बोल सुनांबेयू' 
धोला दुध में कायरतारो, कालो दाग न लाइजेतू | बालो 
मांय भुजा पर लीनो, भार वहन्ती श्लोलीयू' | धरती मां रो 
भार हटाइजे, मतना भार बढ़ाइजेत्‌ | धालो माँ छाती से 
चेप्यो, छाती चेपत बोलीयू | दीन दुखी असहांय जमनां ने, 
छातो से चिपकाईजैतू । बालो रंगखटोले सृतो, माता बोल 
ज़गावेयू । बेरियांरी चतुरंगी सेना, गाढी नींद सुलाइजे त्‌ 
सोहन पालणें बालो झूले' झोटत २ बोलोयू' । इतनो वार 
हिलाईजे प्रथ्वी, में थने जितना झोटादू' । इतनो काम करो 
म्हारा बाला, जद जाणुलो जांबोतु। पुत्र ज़न्म कर रही 
बांझड़ी, नहीं तर में समझ ली यू ॥ 
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श्री शांतीनाथ का स्तवन 
शान्ति जिन शरण में तेरी, मिटांदों नाथ भवफेरी हेर 
क्ननादिकाल से मुझको, लिया है कर्म ने घेरी । इन्हीं दुष्ट 
के फंदे से, छड़ादो अज यह मेरी । भवोदि के बीच में आफे, 
मिरो हे नौका अब सेरी । जरा इसको तुम सहारा लग. . 
पारयो अब महेरी । क्रोघ अर मान ओर माया लोभ, चार 
लगा लेरी | इन्होंने ज्ञान धन लटा दिलादो संपदा सेरी 
विश्य के दुर से उरकार शरण अब तो लही तेरी तुम्हं 
हो शांति के सागर, दिखाँदों मुक्ति की सेरी | दिलयसुख 
कंया कहते फरनोडटी, गुरणीजी शरण में तोरो,। ओजी' 
श्री अनला ये ननन्‍दा, तिरावों नया अब मेरी । 
तवन् 
मेरे सन रासों राजा रासों । मे शाण्यो शिनेश्यर संचों । 
प्रयरत पस्ल नहा बाध्या। रहो पकड़ कर साया ।॥॥। 
तोनों खब से निरशेक खो, यहीं हे बड़ों तमाशों.। 
पमकित बिल भनने के सिरसे, काल फाए रो ठाोथचों । २॥ 
प्य सोठे के सारा प्रत # कफरणी में कानों 
प्रझास्यथा निनवर सासर्य आख़ोी | 
वधिशय बे बरी-सावन में, दे ना पंग पाडी / ३8... १ 
हज ईशगराश सोरासी साड़ी नरयों थर्द ने नाछयों ! 
शाही मिझ गई नाथ सिर उसे जब्यों ।४/ 
बन-ज्द्ट- 


# हरि गीतिका #& 
आनंद कन्द मुनिन्द वर श्री नन्‍द शीतलचन्द है। 
काठते भव फन्द त्यागे हन्द मुख अरविन्द है ॥ 
आणा वहे जिणंद की, थ्री संघ में दिनन्द है । 
ऐसे सूरीश्वर नन्द के चरणों में कोटि बन्द हैं ॥॥ 
श्री कृष्ण गुरूवर देव का जो, ध्यान नित मन में धरे । 
कामना मन की फले सुख सम्पदा आती घरे ॥ 
गुणवन्त के गुण गाण से, सब कर्म पुदुगल निझ्चरे। 
प्राता उठ गुरु चरण में, सौभाग्य नित वन्दन करे। 


श्री आदिचर खामी का 
। श्री आदीश्वर स्वामी हो, प्रणमू सिरनामी तुम भणी। प्रभु 
अन्तर्जामी आप मोपर म्हैर करीजे हो । मेटीजे चिच्ता मनतणी 
ग्हारा काटो पुरद्धित पाप हो ॥ टेर ॥ आदि धरम की कोधी 
८४ भरतक्षेत्र सर्पणी काल में प्रभु जगल्या घरम निवार । 
पहिला चरवर १ मुतिवर हो २ होतीर्थकर ३ जिनहुवा ४ केवली 
प्‌ प्रभु तीरथ थाप्या चार ॥ २॥ मां मछेवी थारी हो गज 
होदे भूंक्ति पधारिया। तुम जनम्यों ही परमाण पिता नाभ 
महाराजा हो । भव देव तगो कर चर थया प्रभु पाम्पा, पद 
'निरवाण ॥१॥ भरतादिक सौ नंदन हो, बे पुत्री ब्रह्मी सुन्दरी। 
प्रभु ए थारा अंग जात सगला केवल पाया हो समाया अविचल 
जोत में कोई त्रीभुवन में विख्यात ॥४॥ इत्यादिक बहू तारचा हो 
_जिनकुल में प्रभु तुम ऊपना , केइ आगम में अधिकार और 
, असंख्या तारचा हो ऊप्रारचा सेवक आपरा प्रभु सरणा ही 
' आधार ॥४॥ अशरण शरण कहीजे हो प्रभु विरद विचारो 
सायबा । केई हो गरीब निवाज शरण तुम्हारी आयो हो। हु 
चाकर निज चरणा तणो स्हारी सुणिये अरज आवाज ॥६॥। 
हु करुणा कर ठाकुर हो, प्रभु धरम दिवाकर . जग गुरू कोई 
भव दुख दुछृत टाल । विनयचस्द ने आपो हो प्रभु निज गुण. 
संपतसास्वती । प्रभु दिवानाथ दयाल ॥७॥ िष 


